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'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है; वेद का पढ़ना-पढाना 


और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है।' 


मनुष्य को वेद का प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। जब तक 
भारत में वेद का स्वाध्याय होता रहा, तब तक यह विद्या में जगद्गुरु, 
बल में विशव का सिरमौर और धन में 'सोने की चिड़िया' बना रहा | 
महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ स्वाध्याय छूटा तो देश का पतन होने 
लगा। वर्तमान समय में भारतवर्ष संक्रमण अवस्था से गुजर रहा है। 
प्राचीन और आधुनिक विचार मिश्रित हो रहे हैं। स्थापित मान्यताओं 
की जड़ें हिल चुकी हैं और नवीन मान्यतायें अभी जड़ पकड़ नहीं पायी 
हैं। ऐसी स्थिति में सर्वागीण उन्नति के उपायों पर विचार करना 
प्रत्येक देशवासी का धर्म है। 


सर्वागीण उन्नति का आधार वेद है | वेद में व्यक्तिगत पवित्रता, 
शारीरिक सौष्ठव, पारिवारिक सौमनस्य, मानसिक शान्ति, सामाजिक 
समरसता, राष्ट्रीय संगठन, विद्या, व्यापार, समाज-सुधार, विश्व-शान्ति, 
योग, भक्ति एवं मोक्ष के सारे तत्त्व विद्यमान हैं | यदि भारत में पुनः वेद 
¦ का स्वाध्याय नियमित रूप से होने लगे तो यह निस्सन्देह विश्व का 
' सर्वोत्तम राष्ट्र बन जाएगा | 


| वेद के स्वाध्याय की दृष्टि से इस पुस्तक में २५ मन्त्रो की 
' व्याख्या प्रस्तुत की गई है । पुस्तक के प्रथम संस्करण में यजुर्वेद के 
| ४०वें अध्याय (१७. मन्त्र) की व्याख्या दी गई थी | द्वितीय संस्करण में 
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चारों वेदों के मन्त्र दिये जा रहे हैं । आगामी संस्करणों में और भी मरु 
जोड़ने का विचार है | 

इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, असिस्टेण्ट ५ 
कमिश्नर, आवास विकास परिषद्‌, गाजियाबाद; इं. सत्यदेव सैनी 
सहायक अभियन्ता, आवास विकास परिषद्‌, लखनऊ एवं श्री फतह, 
नारायण प्रधान, उप सचिव, उ. प्र. सचिवालय, लखनऊ का विशेष 
योगदान रहा है | लेखक इन तीनों महानुभावों का हृदय से आभारी है। 


आशा है यह पुस्तक पूर्वाग्रह से मुक्त, सुशील एवं सुधी पाठको 
के लिए उपयोगी होगी! 


बसन्त पञ्चमी, संवत्‌ २०५६; ऋषीणामनुचरः 
बृहस्पतिवार; १० फरवरी, २००० 
बी-७२, श्रृगांरनगर, 

लखनऊ (भारत) - २२६ ००५ 
दूरभाष : ०५२२ - ४५६०४७ 
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अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ || १ 


पदार्थ:- मैं (पुरोहितम्‌) पूर्व से जगत्‌ के धारक और सर्वकाल 
में हितैषी, (यज्ञस्य) ज्ञान एवं श्रेष्ठ कर्म के (देवम्‌) प्रकाशक, (ऋत्विजम्‌) 
प्रत्येक ऋतु में. पूजनीय, (होतारम्‌) सृष्टि-प्रलय के कर्ता, 
(रत्नधातमम्‌) विद्या एवं रत्नों के दाता और (अग्निम्‌) प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा की (ईडे) स्तुति करता हूँ | 


ज्ञान-कर्म का प्रकाशक 
ब्रह्म वै यज्ञः। २ 
यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म |१ 


यज्ञ का वैदिक संस्कृति में प्रमुख स्थान है। वस्तुतः वैदिक 
संस्कृति 'यज्ञ की संस्कृति’ है। यज्ञ में हवन, योग, सेवा, उपासना, 
सत्य, दान आदि सभी उत्तम कर्म आ जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ज्ञान 
को और शतपथ ब्राह्मण में श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कहा गया है। ईश्वर 
यज्ञ का देव अर्थात्‌ ज्ञान एवं श्रेष्ठ कर्म का प्रकाशक है। वही इनका 
प्रेरक और वही फलदाता है | 


१. ऋग्वेद: मण्डल-१, सूक्त-१, मन्त्र-१ 
२. ऐतरेय ब्राह्मणः ७-२२ 
३. शतपथ ब्राह्मणः १-७-१५ 


मन्त्र-१ 


“0 


ईश्वर पुरोहित अर्थात्‌ हित करने में सर्वदा सर्वथा सबसे आगे 
है | इसके चार प्रमाण हैं-(१) सब देहधारियों के जन्म से पूर्व ही उसने 
समस्त आवश्यक पदार्थो की उत्पत्ति की; (२) पदार्थो की रचना के 
साथ उसने वेद की विद्या भी प्रदान की, अन्यथा विद्या के अभाव में 
मनुष्य पदार्थों से अपना हितसाधन न कर पाता, जैसे मार्ग के किनारे 
खड़े पौधों को अज्ञानी व्यक्ति घास-फूस ही समझते हैं और आयुर्वेद 
का विद्वान्‌ उन्हीं में से ओषधियाँ खोज लेता है; (३) सृष्टि के किसी 
कार्य में ईश्वर का स्वहित लेशमात्र भी नहीं है अपितु समस्त प्राणियों 
का ही सम्पूर्ण हित है; (४) मनुष्य अपने हित के विरुद्ध असत्य, असंयम, 
क्रोध, हिंसा आदि के अनेक कार्य करता है किन्तु ईश्वर गर्मी-सर्दी, 
वृद्धावस्था, मृत्यु एवं प्रलय भी जीवों के हितार्थ ही करता है। 


ईश्वर सब ऋतुओं का रचयिता है | उसने वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद्‌, हेमन्त एवं शिशिर ऋतुओं की व्यवस्था की है ताकि मनुष्य 
उनसे विविध उपयोग एवं सुख ले सके | यदा-कदा मनुष्य किसी एक 
क्रतु से अति प्रभावित होकर दुःख का अनुभव करता है किन्तु समवेत 
रूप से समस्त क्रतुएँ सुखकारी हैं। ईश्वर समय आने पर सृष्टि एवं 
पुनः समय आने पर प्रलय करता है | वही यथासमय ऋतुओं के विशेष 
पेड़-पौधे उत्पन्न करता है | मनुष्य में भी बालपन, यौवन एवं वृद्धावस्था 
उसी के कालनियम से आती है | 

सर्वेषु ऋतुषु यजनीय: |" 

ईश्वर प्रत्येक ऋतु में उपासनीय है | वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा आदि ' 
वायुमण्डलीय ऋतुओं एवं सुख-दुःख, जन्म-मरण, क्रोध-शान्ति आदि | 
———————— MUNN : 


४. महर्षि दयानन्द 
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मानसिक ऋतुओं में वह समान रूप से पूजनीय है अर्थात्‌ हमें प्रतिक्षण 
ईश्वर का स्मरण रखना चाहिए। 


ईश्वर 'होता' अर्थात्‌ दानकर्ता, आदानकर्ता एवं होमकर्त्ता भी 
है। वह जगत्‌ के प्राणियों को सब पदार्थ देता है। वही कर्मों का 
न्यायानुरूप फल अर्थात्‌ शुभकर्मों से सुख एवं दुष्कर्मों से दुःख देता 
है | संसार की तपन से त्राण पाने हेतु, उपासना में बैठे सदाचारी भक्तों 
को अनुपम सुख देता है। मोक्ष समय में मोक्षाधिकारी जीवों का ग्रहण 
करता है | वही सृष्टि का प्रलय में और प्रलय का सृष्टि में होम करता 
है। वस्तुतः सृष्टि-पालन में महानतम यज्ञ वही कर रहा है। वह 
यज्ञस्वरूप है। वही मौलिक 'होता' है | 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषाम्‌ | ९ 


हे प्रभो! आप सब. यज्ञों के होता अर्थात्‌ स्वामी हैं, आपकी कृपा 
से हमारा जीवन यज्ञमय बने। 


विद्या और रत्नों का सोत 


पृथ्वी रत्नधा है क्योंकि इसके गर्भ में सोना, चाँदी, हीरा आदि 
तथा इस पर स्थित समुद्र में मूंगा, मोती, माणिक आदि रत्न भरे पड़े 
हैं। द्युलोक पृथ्वी जैसे असंख्य पिण्डों का समूह होने से रत्नधा-तर 
है | परमात्मा समस्त लोकों का स्वामी होने से रत्नधातम है | मनुष्य के 
लिए सत्य, धर्म, विद्या, सुख आदि गुण भी रत्न ही हैं। इनको धारण 
करने से मनुष्य रत्नधा है। ऋषि एवं देवजन इनको विशेष रूप से 


५. सामवेदः मन्त्र-२ 


ISR 
छु मन्त्र-१ 
हेहि अ ह डब बजावावा ति ति र मक 


धारण करने से रत्नधातर हैं । ईश्वर इनको पूर्ण रूप से धारण करने 
एवं विद्वान्‌ उपासक को इनका धारण कराने से रत्नधातम है | प्रकृति 
'सत्‌' रूपी एक स्वाभाविक गुणवाली होने से रत्नधा, जीव 'सत्‌ एवं 
चित्‌' होने से रत्नधातर और ईश्वर 'सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द' होने से 
रत्नधातम है | वह रत्नधातम परमात्मा ही विद्या एवं रत्नों का स्रोत और 
सब प्रकार की सांसारिक एवं आध्यात्मिक सम्पदाओ का देनेहारा हे | 


अग्रणी कौ पूजा 


सब मनुष्य अग्नि की पूजा करें, ऐसा वेद में उपदेश है । इस 
मन्त्र के आधार पर पाश्चात्य इतिहासकारों ने यह प्रसिद्ध किया है कि 
आर्य लोग अग्नि की पूजा करते थे और उनके गृहों में निरन्तर अग्नि 
जलती रहती थी | वस्तुतः 'अग्नि' शब्द के प्रमुख अर्थ दो हैं-परमेश्वर 
और आग | वैदिक मत के अनुयायी अर्थात्‌ आर्यजन सदैव से परमेश्वर 
की उपासना एवं आग में होम करते आये हैं। जहाँ तक उपासना का | 
प्रयोजन है, अग्नि' का अर्थ परमेश्वर ही है। 


ब्रह्म हि अग्नि: | * 
(ईश्वर ही अग्नि है |) 
अग्निः अग्रणी: भवति | ° 


(अग्नि अग्रणी को कहते हैं|) 


६. शतपथ: काण्ड-१, अध्याय-प्‌ 
७. निरुक्तः अध्याय-७, खण्ड-१४ 


See ee 
५. वेद-प्रकाश 


इस प्रकार अग्नि-पूजा से तात्पर्य है कि हम परमेश्वर की पूजा 
अर्थात्‌ उपासना करें। वह सर्वज्ञ, पवित्र, तेजस्वरूप एवं अग्रणी है। 
उसकी उपासना करके हम भी विद्वान्‌, पवित्र, तेजस्वी एवं अग्रणी बनें। 
प्रश्न उठता है कि क्या सब लोग अग्रणी बन सकते हैं? हाँ, सत्य, 
संयम, प्रेम, न्याय आदि का पूर्णता से आचरण करने वाले सभी लोग 
इन गुणों में अग्रणी कहलायेंगे | 


RR) 


मन्त्र-२ 


अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति।। ` 


पदार्थः- (अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मा! (यम्‌) यह जो 
(अध्वरम्‌) हिंसा से मुक्त (यज्ञम्‌) यज्ञ है, इसे आप (विश्वतः) सब ओर 
से (परि भू: असि) व्याप कर रक्षा कर रहे हैं। (स इत्‌) ऐसा ही यज्ञ 
(देवेषु) दिव्यता की (गच्छति) प्राप्ति कराता है। 


यज देवपूजासगतिकरणदानेषु 


यज्ञ के तीन अर्थ हैं- देवपूजा, संगतिकरण एवं दान। देवपूजा 


८. ऋग्वेद: मण्डल-१, सूक्त-१, मन्त्र-४ 


न" 


भ गन 
अर्थात्‌ माता, पिता, आचार्य, अतिथि एवं जीवनसाथी के प्रति सम्मान, 
सेवा, सत्कार एवं स्नेह का स्थायी भाव रखना | उपासना में 'देव' शब्द 
से ईश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए। संगतिकरण अर्थात्‌ विद्वानों का 
संग एवं सुपात्रों से सहयोग करना | दान अर्थात्‌ सामर्थ्यानुरूप धन, 
अन्न, विद्या आदि का निःस्वार्थ दान करना | उक्त यज्ञ के पाँच प्रकार 
हैं- ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ सन्ध्या एवं स्वाध्याय; देवयज्ञ अर्थात्‌ होम एवं 
विद्वानों का सत्कार; पितृयज्ञ अर्थात्‌ माता-पिता की सेवा एवं सन्तान 
का पालन-पोषण; अतिथियज्ञ अर्थात्‌ अतिथि-सत्कार; और बलिवैश्वदेवयज्ञ 
अर्थात्‌ पशु-पक्षियों एवं अक्षम मनुष्यों को अन्न देना। इस प्रकार यज्ञ 
में सभी श्रेष्ठ कर्म आ जाते हैं। 


सूक्ष्म हिसा से बचिए 


हिंसा एक सूक्ष्म दोष है। किसी को जान से मारना और 
मार-पीट करना तो हिंसा है ही। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक कर्म 
हिंसा की परिभाषा में आते हैं जिन पर प्रायः इस दृष्टि से विचार नहीं 
किया जाता | हिंसा- अहिंसा का कुछ विवेचन नीचे किया जा रहा हैः- 


(१) युद्ध में सेनापति के आदेश से शत्रुओं के प्राण लेना हिंसा | 
नहीं है किन्तु सेनापति के आदेश के बिना एक चपत लगाना 
भी हिंसा है। 


(२) एक किसान अनजाने में लाखों चींटियॉ मारता है, जो हिंसा | 
नहीं है किन्तु जानबूझकर एक चींटी मारने में भी हिंसा है। 


ळ् 


कति 


वेद-प्रकाश 


मांसाहार में हिंसा है क्योंकि यह आहार किसी प्राणी को 
कष्ट दिये बिना तैयार ही नहीं होता। 


श्रमिकों, सेवकों एवं पशुओं से उनकी क्षमता एवं कर्त्तव्य से 
अधिक कार्य लेना हिंसा है। 


मद्यपान और नशे में हिंसा है क्योंकि नशा करने वाले से 
किसी-न-किसी को अवशय पीड़ा होती है | 


धूम्रपान से हिंसा होती है क्योंकि इसका घुँआ एवं दुर्गन्ध 
लोगों को कष्ट पहुँचाती है। 

चोरी, रिश्वत, मिलावट, बेइमानी, कामचोरी आदि हिंसा के 
कर्म हैं क्योंकि इनसे अनेक लोगों को पीड़ा पहुँचती है | 


किसी भी प्रकार का बलात्कर्म हिंसा है। 


अपराधी को न्यायपूर्वक मृत्यु-दण्ड देना हिंसा नहीं है। 
किसी निर्दोष को दण्ड देना और दोषी की रक्षा करना भी 
हिंसा है। 


वाणी से अपशब्द कहना, निन्दा करना, वचन तोड़ देना, 
अनावश्यक टिप्पणी करना, अशिष्ट व्यवहार करना, घनिष्ठता 
के बहाने तीखा बोलना, जोर से बोलना, इतने धीमे बोलना 
कि श्रोता को कष्ट हो, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता उसके 
कानों में जबरन शब्द डालना, आवश्यकता से अधिक बोलना 
और आवश्यकता से कम बोलना भी हिंसा है क्योंकि इससे 
श्रोता को कष्ट होता है। 


ern 
वि गती 


(११) धार्मिकता के नाम पर बुद्धि-विरुद्ध एवं मूर्खतापूर्ण आचरण 
में हिंसा है। 

(१२) नास्तिकता का विचार रखने मात्र में तो हिंसा नहीं किन्तु 
असत्य होने के कारण इसे उचित ठहराने एवं प्रचार करने 
में हिंसा है। 

(१३) सत्य, मनुष्यता, राष्ट्र और विश्व-शान्ति के विरुद्ध थोड़े से 
कर्म में भी बड़ी हिंसा है क्योंकि उसका क्षेत्र व्यापक है। 

अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। * 


सब प्राणियों के प्रति सदैव एवं पूर्णतः द्रोह-मुक्त रहना अहिंसा 
और थोड़ा -सा भी द्रोह रखना हिंसा है | 


दिव्यता की प्राप्ति 


समाज में ऐसे लोग मिल जायेंगे जो विद्यालय खोलते हैं और 
शराब भी पीते हैं; धर्मशाला बनवाते हैं और शिकार भी खेलते हैं; 
अस्पताल खुलवाते हैं और नास्तिकता भी फैलाते हैं; दान देते हैं और 
व्यभिचार भी करते हैं; अर्थात्‌ जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं और हिंसा का भी | 
कोई कर्म करते हैं। हिंसा का यह कर्म उन्हें दिव्यता अर्थात्‌ महानता 
एवं आनन्द से वञ्चित रखता है | दिव्यता की प्राप्ति उन्हीं को होती है | 
जो हिंसा से मुक्त रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करते हैं। 


___ ७ हम MeN य | 
६. योग दर्शन: साधनपाद, सूत्र-३० का व्यास भाष्य | 


६ वेद-प्रकाश 
चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌ | ” 
हिंसामुक्त श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्यों को ही दिव्य बल की 
प्राप्ति होती है। 


88 


मच्त्र-३ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
अथा. वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम।। “ 


पदार्थः हे (वरुण) वरणीय और (आदित्य) अविनाशी परमात्मा! 
आप (अस्मद्‌) हमारे (उत्‌ उत्तमम्‌) उत्तम, (वि मध्यमम्‌) मध्यम और 
(अव अधमम्‌) अधम (पाशम्‌) बन्धनों को (श्रथाय) ढीला कर दीजिए 
(अथ) जिससे (वयम्‌) हम (तव व्रते) आपके नियमानुसार (अनागसः) 
पापरहित होकर (अदितये) मोक्ष के पात्र (स्याम) हो जा | 


कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर 


| प्रत्येक जीवात्मा तीन शरीरों में बँधा है | ये हैं- 'कारण शरीर', 
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर | सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से जीवात्मा का 


| १०. यजुर्वेदः अध्याय-७, मन्त्र-४२ 
११. ऋग्वेदः मण्डल-१, सूक्त-२४, मन्त्र-१५ 


“कारण शरीर' बनता है। कारण शरीर जड़ किन्तु निराकार होता है 
यह अच्छा वा बुरा नहीं होता | यह केवल प्रकृति का बन्धन है और सः 
जीवात्माओं का एक-समान है | अच्छाई-बुराई सूक्ष्म शरीर में होती ६ 
जो स्मृति, संस्कार और वासना का वाहक है | सूक्ष्म शरीर भी जड़ औः 
निराकार होता है | इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं | इसे 
अन्तःकरण भी कहते हैं। स्थूल शरीर जड़ और साकार होता है | यह 
दृश्यमान्‌ शरीर है | इसे बहिष्करण भी कहते हें | 


तीन्‌ बन्थनो का खुलना 


उत्तम बन्धन का तात्पर्य है प्रथम बन्धन अर्थात्‌ कारण शरीर 
मध्यम बन्धन से तात्पर्य है द्वितीय बन्धन अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर | अधः 
बन्धन से तात्पर्य है तृतीय बन्धन अर्थात्‌ स्थूल शरीर। इन तीनो 
बन्धनों को ईश्वर बॉँधता है और वही खोलता है | ईश्वर जीवात्मा को 
कारण शरीर देकर प्रकृति से बॉधता है | तब सूक्ष्म शरीर देकर उसे 
गर्भ में भेजता है | गर्भ में उसे स्थूल शरीर मिलता है | जन्म एवं जीवां 
पश्चात्‌ मृत्यु के समय स्थूल शरीर छूट जाता है | पुनर्जन्म में दूसरं 
स्थूल शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगले जन्मों गे 
भी वही बने रहते. हैं | सूक्ष्म शरीर अच्छा-बुरा होता रहता है। कारण 
शरीर तो बन्धन के लिए है | इसमें परिवर्तन नहीं होता है | सूक्ष्म श्री! 
और कारण शरीर मोक्ष प्राप्त करते समय छूटते हैं | मोक्ष प्राप्त करनी 
ही तीनों बन्धनों का खुलना है | । 


३ ११_ - न्य - वेद-प्रकाश 
मोक्ष-क्या क्यों कैसे ? 

बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । २ 

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः | १३ 


बन्धन दुःखरूप है और उससे पूर्णतः छूटना मोक्ष है। संसार 
अवस्था में जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनः जन्म चक्रवत्‌ आते 
रहते हैं। मोक्ष में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के तीनों 
बन्धन कट जाते हैं। अविद्या, जन्म-मरण एवं दुःखों की पूर्ण निवृत्ति 
हो जाती है। जन्म-मृत्यु का चक्र टूट जाता है। यही जीव की परम 
' गति, परम पद और चरम लक्ष्य है | 


मोक्ष-प्राप्ति की साधना क्यों की जाए? यह इसलिए की जाए 
॥ कि मनुष्य के समस्त दुःखों की निवृत्ति मोक्ष में ही होती है। संसार-अवस्था 
) में दुःख दूर तो होते हैं किन्तु उनकी पूर्ण निवृत्ति नहीं हो पाती | एक 
म दुःख जाता है तो दूसरा आ जाता है | एक सुख आता है तो एक दुःख 
४ भी आ जाता है | इस प्रकार दुःख निरन्तर बना रहता है | मोक्ष ही दुःख 
॥ के पूर्ण नाश का उपाय है। इस कारण मनुष्य को मोक्ष की साधना 
| करनी चाहिए | 


मोक्ष प्राप्ति के पाँच उपाय हैं- 


(१) विवेक अर्थात्‌ सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म तथा 
“कर्तव्य और अकर्ततव्य का निश्चय करना | 


१३. न्याय दर्शनः अध्याय-१, आन्हिक-१, सूत्र-२१ 
| १४. न्याय दर्शनः अध्याय-१, आन्हिक-१, सूत्र-२२ 


१२... मन्त्र-] 
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(२) वैराग्य अर्थात्‌ विवेक से असत्य, अधर्म और अकर्त्तव्य को 
सदा त्यागना तथा सत्य, धर्म और कर्त्तव्य का सदा आचरण 
करना | साथ ही परमात्मा की उपासना एवं आज्ञापालन भ 

करना। 


(३) षट्क सम्पत्ति के भीतर आने वाले छः प्रकार के कई 
करना | शम अर्थात्‌ मन पर संयम रखकर उसे सदा 
अधर्माचरण से हटाकर धर्म में प्रवृत्त रखना। दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर जितेन्द्रिय बनना। उपरति 
अर्थात्‌ बुरे कर्म करने वाले लोगों से सदा दूर रहना। 
तितिक्षा अर्थात्‌ निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान 
आदि को सहते हुए मोक्ष की साधना में लगे रहना। श्रद्धा 
अर्थात्‌ ईश्वर, वेद, सत्य एवं ऋषि-वचन पर दृढ़ विश्वास 
रखना | समाधान अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता सम्पादन करना। 


(४) 'मुमुक्षुत्व अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा उसी प्रकार करना जैसे 


भूखा व्यक्ति भोजन की ही एकमात्र इच्छा करता है | किसी 
` अन्य विषय की चिन्ता न करना | 


` (५) श्रवण चतुष्टय अर्थात्‌ विद्या के विषय का ध्यानपूर्वक श्रवण 
करना; सुने हुए पर विचारपूर्वक मनन करना एवं शंकायें 
हटा लेना; निदिध्यासन अर्थात्‌ उस विषय को ध्यान योग से 
देखना; और साक्षात्कार अर्थात्‌ पदार्थो का सत्य स्वरुप 
जानकर तद्नुसार ही व्यवहार करना। ` 


ककि - | | 
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मन्त्र-४ 


शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । 

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः ।। ४ 

| पदार्थः- ईश्वर (नः) सबका (मित्रः) मित्र, (वरुणः) वरण करने 
| योग्य, (अर्यमा) न्यायकारी, (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य से युक्त, (बृहस्पतिः) 
| वेद एवं वाणी का स्वामी, (विष्णुः) सर्वव्यापक और (उरुक्रमः) पराक्रम-स्वरूप 
| है। वह (नः) हम सबके लिए (शम्‌) सुखकारी (भवतु) होवे। 


ईश्वर एक नाम अनेक _ 


संसार की रचना करने वाला, वेद का देने हारा; जीवों के 
कर्म-फल का दाता, प्रलय करने वाला और सब मनुष्यों का उपास्यदेव 
परमात्मा एक ही है। किन्तु उसके नाम अनेक हैं | उसका निज नाम 
“ओइम्‌” है। शेष उसके गुणवाची नाम हैं। वह सृष्टिकर्ता होने से 
ब्रह्मा, सर्वव्यापक होने से विष्णु, कल्याणकारी होने से शंकर, न्यायकारी 
होने से यम, ऐश्वर्ययुक्त होने से इन्द्र, अनन्त पराक्रमयुक्त होने से 
उरुक्रम, सबसे बड़ा होने से ब्रह्म,.दुष्टों .को रूलाने से रुद्र, सहायक 
' होने से बन्धु, रक्षक होने से पिता, कृपालु होने से माता, विद्या प्राप्त 
` कराने से आचार्य, सत्य-धर्म का उपदेश करने से गुरु, अजन्मा होने 
से अज, प्रलय के बाद बचे रहने से शेष और भजने योग्य होने से 
भगवान्‌ कहलाता है| ईश्वर के गुण=कर्म असंख्य होने से उसके नाम 
भी असंख्य हैं | 


। १६. ऋग्वेदः मण्डल-१, सूक्त-६०, मन्त्र-६ 


क 


एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। १५ 
(एक ईश्वर को विद्वान्‌ लोग अनेक नामों से पुकारते हैं |) 


वह मित्र फिर क्या कमी 


ईश्वर सबका मित्र है, सबको प्रेम करता है और सबका सदा 
भला चाहता है। संसार में जिन व्यक्तियों को मित्र नहीं मिलते, वे 
उदास देखे जाते हैं। यह उचित नहीं है | संसार के मित्र तो अस्थायी 
होते हैं। किसी की मित्रता २ वर्ष, किसी की ५० वर्ष, किसी की 
जन्म-भर चलती है और कोई तो बाद में शत्रु भी बन जाता है। परन्तु 
परमात्मा की मित्रता सभी जन्मों में बनी रहती है | 


स नो बन्धुर्जनिता स विधाता | % 


(वह परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत्‌ का 
उत्पादक और सब कामों का पूर्ण करने हारा है |) 


वह परमात्मा जब हमारा मित्र है तो फिर क्या कमी है? हमें 
चिन्ता और भय से मुक्त रहना चाहिए | 


१५. ऋग्वेदः मण्डल-१, सूक्त-१६४, मन्त्र-४६ 
१६. यजुर्वेदः अध्याय-३२, मन्त्र-१० 


Ho 
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दयालु और न्यायकारी 


ईश्वर दयालु है । वह सब प्राणियों के लिए अन्न, जल, वायु 
आदि की व्यवस्था करता है | वह सब प्राणियों का हितैषी है और 
मनुष्यों, पशु-पक्षियों, कीडे-मकोडौं, सबको आवश्यक पदार्थ प्रदान 
करता है। वह न्यायकारी भी है। उसके द्वारा बनाये गये प्रकाश, 
| गर्मी-सर्दी, गुरुत्वाकर्षण, जन्म-मृत्यु आदि के नियम सबके लिए 
| समान हैं और किसी के लिए किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते | वह 
। कर्म-फल का दाता है किन्तु कर्मों का जो फल दुःख के रूप में देता 
| है, वह भी दयापूर्वक देता है। उदाहरण के लिए सूअर के जीवन को 
[ देखें | दुष्कर्मों के फल के रूप में उसे नीच योनि मिली है। यह 
परमात्मा का न्याय है | किन्तु सूअर के जीवन में भी अपने प्रकार का 
सुख-चैन है | ईश्वर उसके दण्ड का भुगतान नरमी से कराता है। यह 
उसकी दया है। े कक 


शारीरिक सुख, मानसिक शान्ति और 
आत्मिक्‌ आनन्द 


शम्‌ अर्थात्‌ सुख ३ प्रकार का होता है | सुर अच्छा; ख = 

इन्द्रिय; इन्द्रियों एवं शरीर को भला लगने वाला अनुभव शारीरिक सुख 
कहलाता है। जैसे- अच्छा भोजन करना, अच्छा रूप देखना, अच्छा 
शब्द सुनना आदि | मन के सुख को शान्ति कहते हैं| यदि मन अशान्त 

। हो तो शरीर का सुख भला नहीं लगता। मन की शान्ति के लिए लोग 
। घर-बार और शारीरिक सुख के साधन त्याग देते हैं। आत्मा के सुख 


° 
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को आनन्द कहते हैं। यह सत्य, न्याय, धर्म, सेवा, त्याग, बलिदान एर 
उपासना से प्राप्त होता है | मनुष्य को तीनों की आवश्यकता है और 


ईश्वर तीनों का दाता है | 


EN) 


मन्त्र-५ 


स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। 
पुनर्ददताध्नता जानता संगमेमहि || % 


पदार्थः- हम (सूर्याचन्द्रमसौ इव) सूर्य और चन्द्रमा की भाति 
(स्वस्ति पन्थाम्‌) कल्याण के मार्ग पर (अनुचरेम) चलें और (पुनः) 
निरन्तर (ददता) दानी, (अघ्नता) अहिंसक एवं (जानता) ज्ञानी लोगों 
की (संगमेमहि) .संगति करें | 


सूर्य-चन्द्र का कल्याण-प॒थ 


सूर्य अपना प्रकाश एवं उष्मा निरन्तर देता है । इससे पृथ्वी के 
कृमि नष्ट होते हैं, फसलें पकती हैं और प्राणियों का जीवन सम्भव 
होता है। सूर्य की किरणें एक राजा के महल और दरिद्र की झोपड़ी 
पर एक-समान पड़ती हैं। उनमें किसी के प्रति कोई भेद--भाव नहीं, 
व भअ ् ~ 
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| होता। सूर्य से प्रकाश लेकर चन्द्रमा भी प्राणियों का भला करता है | 
| उससे वनस्पतियों में रस आता है। उसकी शीतल चाँदनी भी प्रत्येक 
व्यक्ति को निःशुल्क एवं एक-समान प्राप्त होती है। 


सूर्य और चन्द्रमा को देखकर मनुष्य भी अनेक उत्तम शिक्षायें ले 
सकता है; जैसे- नियम का पालन करना, अपनी निधियों का निःस्वार्थ 
दान करना, तेजस्विता एवं सोम्यता की प्राप्ति करना, सबके हित में 
जीवन लगाना इत्यादि | हमारे ऋषि-मुनि और समस्त महापुरुष इसी 
मार्ग पर चलते आये हैं | हम भी उनका अनुगमन करते हुए इन गुणों 
एवं कर्मो की शिक्षा प्राप्त करें और कल्याण-पथ पर चलते रहें | 


दानी-ज्ञानी की संगति करें 


| मनुष्य के जीवन पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए 
' सदा उत्तम व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए | कभी स्वार्थी, लोभी, 
कुविचारी एवं कुकर्मी व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे 
सुगन्धित और दुर्गन्धित पदार्थ उन पात्रों में भी सुगन्ध वा दुर्गन्ध भर 
देते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इसी प्रकार भले और बुरे व्यक्ति 
अपनी संगति में रहने वाले व्यक्तियों पर संस्कार डालकर उन्हें 


| 


प्रभावित करते हैं। 


मन्त्र में प्रेरणा दी गयी है कि हमें दानी मनुष्यों की संगति करनी 
चाहिए- दान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु दान का गुण अपने 
जीवन में लाने के लिए। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की संगति करनी 
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चाहिए | ज्ञान से विवेक, विवेक से सत्कर्म और सत्कर्म से सुख-शानि 
की प्राप्तिः होती है| ज्ञानी की संगति से ज्ञानवृद्धि करते रहना, सुर 
और दुःख में संयम बनाये रखना तथा स्वार्थ और परमार्थ में सन्तुलर 
रखना व्यावहारिक धर्म है। इन दो के अतिरिक्त जो तीसरे प्रकार के 
मनुष्य संगति के पात्र हैं, वे हैं अहिंसा का आचरण करने वाले। 
अहिंसक व्यक्ति में सार्वभौम प्रेम होता है और प्रेम मनुष्यता का भूषण है | 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे | ` 
(हम सब एक-दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें |) 


| 
मित्र की दृष्टि में सच्चा प्रेम होता है। इसी दृष्टि से हम सर 
एक-दूसरे को देखा करें। 


सफलता और शान्ति 


आवश्यकताओं की पूर्ति को सफलता और इच्छाओं की पूर्ति को 
शान्ति कहते हैं। मनुष्य केवल सफलता नहीं चाहता। उसके साथ 
शान्ति भी चाहता है। सफलता के लिए तेजप्रधान बुद्धि एवं पुरुषार्थ 
की आवश्यकता है और शान्ति के लिए सोम्य मन एवं उपासना की। 
सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है और चन्द्रमा शान्ति का। सूर्य और चन्द्रमा 
के ये दोनों गुण प्राप्त होने पर मनुष्य को सफलता और शान्ति दोनी 
की प्राप्ति होती है | यही उत्तम जीवन है| अतः हम सूर्य-चन्दर वै 
कल्याण-पथ पर निष्ठापूर्वक चलते रहेँ | 


+ „० ० ५-०. ॐ अः 


१८. यजुर्वेदः अध्याय-३६, मन्त्र-१८ हि 


त मन्त्र-६ 


२ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि | | * 


| पदार्थ:- (व्रतपते अग्ने) हे व्रत के स्वामी ज्ञानस्वरूप परमात्मा! 


| (व्रतम्‌) मैं व्रत का (चरिष्यामि) आचरण करूँगा (तत्‌ शकेयम्‌) इसे मैं 
पूर्ण कर सकेँ (मे तत्‌ राध्यताम्‌) मेरे इस संकल्प को आप सिद्ध 
कीजिए ताकि (अहम्‌) मैं (अनृतात्‌) असत्य को छोड़कर (इदम्‌) इस 
प्रत्यक्ष (सत्यम्‌) सत्य को (उपैमि) प्राप्त होऊँ। 
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संकल्प उन्नति का मूल है 


मानव जीवन में कर्म एवं भोग दोनों हैं किन्तु कर्म की प्रधानता 
) है | कर्म का बीज मनुष्य के मन में और मन की शक्ति उसके संकल्प 
| में है। उपनिषद्‌ में कहा गया है- 


| संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌। `° 


४ अर्थात्‌ संकल्प मन से बढ़कर है | 

| ईश्वर ने संकल्प से जगत्‌ की रचना की है। गाय संकल्प से 
) बछड़े के लिए दूध स्रवित करती है। मनुष्य भी संकल्प से ही ऊँचा 
'उठता है । वस्तुतः मनुष्य अल्पज्ञ, अल्पशक्त एवं अल्पकर्मा है। वह एक 


१६. यजुर्वेदः अध्याय-१, मन्त्र-५ 
, २०. छान्दोग्य उपनिषद्‌ः प्रपाठक-६. खण्ड-४, श्लोक-१ 


ठ उ मन्त्र 
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जीवन में सब कुछ नहीं पा सकता | उसे उसी वस्तु की प्राप्ति हो पारं 
है जिसके लिए वह संकल्प करके अपना समय, धन एवं बल लगाए 
है । संकल्प वह मूल है जिस पर कर्म रूपी वृक्ष खड़ा होता है औ 
जीवन की उन्नति होती है। 

` तनिक वर्तमान समाज को देखें | इसमें स्वस्थ, सत्यवादी, विद्वार 
योगी एवं परिश्रमी व्यक्तियों से अस्वस्थ, असत्यवादी, अविद्वान्‌, भो 
एवं आलसी व्यक्तियों की संख्या अधिक है। इससे विदित होता है रि 
अधिकांश लोग अच्छे संकल्पों का आचरण नहीं करते और थोडा- स 
लोभ, भय या कष्ट आते ही सदाचार से डिग जाते हैं। इस कारणः 
- तो व्यक्तिगत उन्नति हो पाती है और न ही सामाजिक। यह बहु 
आवश्यक है कि संकल्प अच्छे और दृढ़ हों। वेद में भी प्रार्थना है- 


मे मनः शिव संकल्पमस्तु | २ 


अर्थात्‌ मेरे मन में सदैव कल्याणकारी संकल्प उठें | 
सत्य को जानें और मानें . 
शास्त्र में सत्य की परिभाषा इस प्रकार की गयी है- 


सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे । २२ 


अर्थात्‌ मन और वाणी में एकरूपता रखना ही सत्य है। इस 
साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि बोलने वाले के मन में स्वार्थ 
ऱ्या र सा कस कराधान 


२१. यजुर्वेद: अध्याय-३४, मन्त्र-१ 
२२, योग दर्शनः साधन पाद, सूत्र-३० का व्यास भाष्य 


कै 
कप तक रा 
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) कुटिलता वा द्वेष न हो। सत्य एक सूक्ष्म तत्त्व है। इसे समझने में 
५ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भली प्रकार परीक्षा करने के बाद ही 
। इसका निश्चय करना चाहिए | सत्य को जानने के बाद इसे मानना एवं 
पालन करना चाहिए | सत्य में न्याय, सदाचार एवं कर्तव्य के सभी 
१ व्यवहार सम्मिलित हैं। सत्य को बल देते हुए वाल्मीकि रामायण में 
| कहा गया है- 
| ५ 
| सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः | २३ 
अर्थात्‌ सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है | अतः सत्य को जानना और 


मानना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। उपनिषद्‌ में भी कहा गया है- 
सत्यमेव जयति .नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। ** 


अर्थात्‌ सत्य की' ही विजय होती है, असत्य की नहीं; सत्य - 
' से ही सदाचारी विद्वानों का मार्ग प्रशस्त होता है | 


मैं सत्य बोलेंगा 


बालक को जीवन में सबसे पहली शिक्षा सत्य बोलने की दी 
जाती है| वह प्रारम्भ में सत्य बोलता भी है | किन्तु लोगों की चतुराई, 
बहानेबाजी, स्वार्थ एवं सुविधाप्रेम को देखकर वह धीरे-धीरे असत्य 
बोलने लगता है। ऐसा करते हुए ही वह युवा और वृद्ध हो जाता है। 


ea 


२३ अयोध्या काण्ड, दशरथ से कैकेयी 
। २४. मुण्डक उपनिषद्‌: तृतीय मुण्डक, खण्ड-१, श्लोक-६ 
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वृद्धावस्था में उसकी अन्तिम शिक्षा भी सत्य बोलने की होती है 
वास्तव में जीवन का सार ही यह है कि मनुष्य को सदा सत्य बोल 
चाहिए | अतः मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। 


मनुष्य कभी स्वार्थ के कारण, कभी भय, लोभ एवं झूठे मान-सम्मा 
के लिए असत्य बोल देता है | किन्तु ये वस्तुएँ तो क्षणिक हें | क्षणिर 
सुखों के लिए स्थायी उन्नति कराने वाले सत्य का त्याग नहीं करन 
चाहिए | इसमें संयम, दृढ़ता एवं पुरुषार्थ की निरन्तर आवश्यकता है, 
साथ ही, ईश्वर की कृपा भी अभीष्ट है | मनुष्य अपने बल पर सद 
सफलता नहीं पा सकता | वह व्रत-संकल्प लेता तो है किन्तु व्रतों क 
स्वामी ईश्वर ही है | अतः ईश्वर से प्रार्थना है कि सत्य बोलने का यां 
व्रत पूर्ण हो। हे ईश्वर! मैं अभी से असत्य को छोड़कर सदा सत्य क॑ 
पालन करने का संकल्प ले रहा हॅ. | आप मेरे इस संकल्प की रक्ष 
कीजिए ताकि मैं शीघ्र ही सत्य को प्राप्त हो सक | 


& & & 


अ नर व्य 


| 
|], 
रन 
है 
मद 
क्‌ 
यां 


क 


कक्ष 
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मन्त्र-७ 


नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।। ५ 


पदार्थः- (शम्भवाय) दुःख से पूर्णतः मुक्त, (मयोभवाय) सुखस्वरूप, 
(शंकराय) सुख-शान्ति देने हारे, (मयस्कराय) आनन्दप्रदाता, (शिवाय) 
कल्याणस्वरूप (च) और (शिवतराय) कल्याण करने वालों में सर्वोपरि 
परमात्मा को (नमः) बारम्बार नमस्कार है। 


कल्याणकारी प्रमात्मा 


ईश्वर कल्याणस्वरूप है | सृष्टि की रचना में उसका कोई स्वार्थ 
नहीं है। उसने सब जीवात्माओं के कल्याण हेतु सृष्टि की रचना की 
है। उसी ने समस्त प्राणियों के लिए वायु, जल एवं पृथ्वी की व्यवस्था 
की है। उसी ने पृथ्वी में अन्न उपजाने की शक्ति दी है। उसी ने सृष्टि, 
प्रलय और कर्म-फल के नियम बनाये हैं। वह जन्म, मरण एवं बन्धन 
से परे है। वह पाप एवं दुःख से पूर्णतः मुक्त है | | 


शुद्धमपापविद्धम्‌ | ४ 


यस्मिन्‌ दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति तदानन्दघनं 
ब्रह्मास्ति। ४ 


२५. यजुर्वेदः अध्याय-१६, मन्त्र-४१ 
२६. यजुर्वेदः अध्याय-४०, मन्त्र-८ ` 


| २७. महर्षि दयानन्द 
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अर्थात्‌ ईश्वर पवित्रस्वरूप एवं पूर्णतः पापमुक्त है। ईश्वर गि 
लेशमात्र भी दुःख नहीं, वह आनन्द का स्रोत एवं दाता है। प्र 

संसार में कल्याण करने वाले और भी हैं | इनमें माता, पिता ए 
गुरु मुख्य हैं । राजा, मित्र तथा सम्बन्धी लोग कल्याण के अनेक क 
करते हैं | सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि जड़ पदार्थ १ 
कल्याण करने वाले हें | किन्तु ईश्वर इनमें सर्वोपरि है। वह संसार की 
नियामक, राजाओं का राजा, पिताओं का पिता, माताओं की माता औ" 
सर्वश्रेष्ठ मित्र है। वह कल्याणस्वरूप है और सबका सर्वथा सर्वँ 


ड़ 


कल्याण करता है। 


उसे बारम्बार नमस्कार 


मनुष्य ईश्वर के दिये हुए पदार्थो का हर-पल सेवन करता है- 
उसे चाहिए कि जगन्निर्माता ईश्वर को बारम्बार नमस्कार करे | वैदि। 
संस्कृति में प्रातः एवं सायं दोनों कालों में सन्ध्या करने का विधान है | 
इससे मनुष्य का मन पवित्र बना रहता है। धर्मशास्त्र में उपदेश है 


पूर्वां सन्ध्यां जपॅस्तिष्ठन्नैशमेनो व्यपोहति। 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ || * 


अर्थात्‌ प्रातः की सन्ध्या से रात्रिकालीन और सायं की सन्ध्या 
दिवसकालीन दोष दूर होते हैं | अतः प्रतिदिन दोनों कालों में सर 
करनी चाहिए | सन्ध्या में अपने मन को ईश्वर के प्रति नम्रीभूत कर 
उसे नमस्कार भेंट करनी चाहिए | नमस्कार ही वह भेंट है जो मनु 


२८. मनुस्मृति अध्याय-२, श्लोक-१०३ 
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श्वर को दे सकता है। और कुछ भला, मनुष्य क्या देगा और ईश्वर 
पा लेगा? 


प्रतिदिन समर्पण करें 

फ 

१ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की विधि यह है कि 
कान्त स्थान में पवित्र और शान्त मन से बैठकर ईश्वर के गुणों का 

शतन करना चाहिए | यह स्तुति कहलाती है। इससे ईश्वर के प्रति 

बते और नमन होता है। पुरुषार्थ के पश्चात्‌ सफलता हेतु ईश्वर से 
डाय माँगना प्रार्थना कहलाती है। इससे मनुष्य का अभिमान दूर 
ता और ईश्वर का सहाय प्राप्त होता है | ईश्वर का चिन्तन और 
{न करते-करते उसके ध्यान में पूरी तरह डूब जाना उपासना 
इलाती है | इससे ईश्वर के सम्भव गुण सम्भव मात्रा तक मनुष्य में 
हैने लगते हैं। 


दे 
उपासना का अन्तिम भाग समर्पण है। इसके लिए निम्नानुसार 


| रना चाहिए- 


(१ अपना अहम्‌ विलीन करें | अहम्‌ के कारण मन और संसार 
में अनेक उपद्रव होते हैं। इसे विलीन करना शान्ति की 
पहली सीढ़ी पर चढ़ना है। 


(२) अपने अन्तःकरण.में हो रही ईश्वर की प्रेरणा को सुना और 
माना करें। 


(३) विचारमग्न होकर अपने कर्म ईश्वर को अर्पित करते रहें। 


, (४) सन्ध्या में ईश्वर की सर्वव्यापकता, दयालुता, न्यायका, 
और महानता की अनुभूति किया करें | 


प्त 
(५) ईश्वर के बनाये: पदार्थो :का सदुपयोग और उसकी है 
अर्थात्‌ प्राणि-मात्र से सच्चा प्रेम करें | 


७७७ 


मन्त्र-८ ॥ | 
॥ प 
` यां मेधां देवगणाः" पितरश्चोपासते | 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा || * 
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पदार्थ :- हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ज्ञानप्रदाता ईश्वर! (देवग 
विद्वान्‌ (च) और (पितरः) पालनकर्ता लोग (याम्‌) जिस (मेधाम्‌)! 
का (उपासते) सेवन करते हैं (तया) उस (मेधया) बुद्धि से (माम) 
(अद्य) आज ही (स्वाहा) सत्यवाणीपूर्वक (मेधाविनम्‌) मेधावी ( 
कीजिए। 


विद्वानों की सुमति 


प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि होती है जिससे वह सोचने-वि्ष 
का काम करता है | विद्वानों की बुद्धि उच्चतर कोटि की और $ 
—————— ods तरा क ता उ 


२६. यजुर्वेदः अध्याय-३२, मन्त्र-१४ 
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्रतायें लिये हुए होती है। पहली विशेषता है- वेद की सर्वोच्चता | 
सब मनुष्यों का धर्म-ग्रन्थ है। वेद में जो ज्ञान, कर्म एवं उपासना 
[ही मानव-धर्म है | धर्मशास्त्र में भी कहा गया है- 


वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ | २° 


अर्थात्‌ चारों वेद धर्म का आधार हैं । वेद के विरुद्ध जो ग्रन्थ बने 
साम्प्रदायिक हैं और सार्वभौम धर्म से परे हैं। 


| दूसरी विशेषता है- आत्मज्ञान | केवल पढ़ने-लिखने से विद्वानों 
मति प्राप्त नहीं होती। पढ़ने से सूचनायें, तथ्य और ऊपरी ज्ञान 
होता है | आत्मज्ञान के लिए सूक्ष्म चिन्तन, जीवात्मा-परमात्मा का 
और उच्च कोटि का संयम अपेक्षित है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को ही 
पक शान्ति प्राप्त होती है- 


ग तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ । २ 


t 
(आत्मवित्‌ अर्थात्‌ आत्मज्ञानी मनुष्य ही शोक से तरकर शान्तिवान्‌ 


है |) 


( 
सन्मति की तीसरी विशेषता है कि यह सत्य ही सत्य पर चलती 
गास्त्रो में वर्णित है- 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। * 
oo र 
गनुस्मृति : अध्याय-२, श्लोक-६ 

छान्दोग्य उपनिषदः प्रपाठक-७, खण्ड-१, श्लोक-३ 
योगदर्शन: समाधिपाद, सूत्र-४८ 
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EO 0 0 हु 
सत्यमेव देवा अमृतं मनुष्या: | २ गा 
वेद-शास्त्र एवं योग के अभ्यास से विद्वान्‌ की बृद्धि रर 

बन जाती है जो सत्य ही सत्य को ग्रहण करती है, सत्य की 
करती है और सत्य ही बोलने में (जो कि महाकठिन काम है) ₹ 
जाती है। जो सदा सत्य का व्यवहार करते हैं, वे ही देव वा । 
कहलाते हैं। शेष साधारण लोग हैं जो सत्य एवं असत्य का 
व्यवहार करते हैं। 


Le} 


तर्क एव्‌ श्रद्धा 

विद्वानों की बुद्धि में चौथी विशेषता यह है कि उसमें र' 

श्रद्धा दोनों का समन्वय होता है। तर्क के बिना विद्या नहीं प्राः 
और श्रद्धा के बिना उपासना नहीं होती | साधारण मनुष्य तर्क | 
विकास नहीं कर पाते। वे जो-कुछ पढ़ते-पढ़ाते हैं उसमें कृ 
होती है और कुछ अविद्या। उनकी तार्किकता में भी कुछ ता 
कुछ कुतर्क होते हैं। सम्यक्‌ तार्किकता वह है जिसमें तर्क की 
हो, तर्क का अनावश्यक व्यसन न हो और कुतर्क तो बिल्कुल, 
जिस प्रकार तर्क का आधार सत्य है, उसी प्रकार श्र 
आधार भी सत्य है | श्रत्‌ (सत्य) से जो धा (धारण) किया जा 
श्रद्धा है। संसार में श्रद्धा के नाम पर अन्धश्रद्धा,- अन्धविश्वाई. 
कहीं-कहीं तो मूर्खता भी देखने में आती है। श्रद्धा के नाम. 
कहना कि तर्क-वितर्क न करो, प्रश्‍न भी न करो, जैसा क्क्ष 


REND: F 
३३. शतपथ ब्राह्मणः 'काण्ड-१, अध्याय-१ १ -————— त की? र 
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जि न दलन __वेद-प्रकाश 


गाप मान लो और ऐसा ही :करो, उत्तम लोगों का काम नहीं है। 
मलोगन ऐसा कहते हैं, न मानते हैं और न ही करते हैं। श्रद्धा 
तात्पर्य है सत्य को जानकर उसमें दृढ़ आस्था रखना और फिर 
कभी न त्यागना। साथ ही, असत्य को जानकर उसे त्याग देना 
फिर कभी स्वीकार न करना। 
तर्क और श्रद्धा बुद्धि की अनमोल निधियाँ हैं | इन्हीं से विद्या एवं 
पना रूपी रत्न प्राप्त होते हैं । जिसे ये दोनों प्राप्त हुई, समझो वह 
ल हो गया। जैसे दूध को पहले गर्म किया जाता, फिर ठण्डा 
) ग्रहण किया जाता है, वैसे ही पहले तर्क से ज्ञान को शुद्ध किया 
तृ फिर श्रद्धा मिलाकर उसे ग्रहण योग्य बनाया जाता है। अतः 
विद्वान्‌ उपासकों की भॉति सभी लोग अपने में इन दोनों का 
[स करें | न 
४ पॉचवीं विशेषता यह है कि विद्वानों की सुमति कर्म से अपृथक्‌ 
है। उत्तम आचरण के लिए मन, वचन एवं कर्म की एकरूपता 
{यक है | विदुर-नीति भी यही है- 


' श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। * _ 


॥ अर्थात्‌ सच्चा विद्वान्‌ वही है जिसकी बुद्धि शास्त्र के पीछे और 
£ के पीछे कर्म हो | वस्तुतः ज्ञान एवं कर्म एक-दूसरे के पूरक हैं। 
से कर्म और कर्म से ज्ञान बढ़ता है | ज्ञान के बिना कर्म अन्धा और 
(के बिना ज्ञान लॅगड़ा है ।.अतः वही बुद्धि सन्मति कहलाने योग्य 
तो ज्ञान एवं कर्म दोनों से युक्त हो। 


“महाभारतः विदुर धृतराष्ट्र से। 


संगच्छध्वं सवदध्वम्‌ 


पालनकर्ता महानुभावों की बुद्धि सबको साथ लेकर चल 
होती है। वेद में भी यही उपदेश है- 

संगच्छध्वं संवदध्वम्‌ं | ३५ नी 

अर्थात्‌ एक-साथ बैठकर बात करो और मिलकर चलो॥ 
की उन्नति, सन्तान का पालन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक वै 
और राष्ट्रोत्थान तभी सम्भव है जबकि व्यक्तियों में साथ-साएए 
की भावना हो| एक व्यक्ति से परिवार, समाज वा राष्ट्र नहीं 
किन्तु एक-एक व्यक्ति के मिलने से ये तीनों बनते, चलते णह 
होते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण काम है और सामान्य गृहस्थ ढी 
का तो यही धर्म है । वै 


इसीलिए मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि वेद पर आ. 
आत्मज्ञान से युक्त, सत्य की धारणावती, तर्क एवं श्रद्धा से! 
कर्म से बॅधी हुई और मिलकर चलानी वाली बुद्धि मुझे प्राप्त है 
मेधा अन्य लोगों को भी प्राप्त हो। मुझे तो यह अभी मिल जार्ग 
प्रार्थना सत्यवाणी-पूर्वक की जा रही है। अतः ईश्वर कृपा कर 
अवश्य पूर्ण करे। रि 


$ 


चन्र `` 3 _ऋ्वेदः मण्डल-१०, सूक्त-१६१. मन्त्र-२ 


TST बु कष...” 
हि अं उ का 
मन्त्र-६ 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 


बै दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | | 


पदार्थः- हे जगदीश्वर! आपकी कृपा से (यत्‌) जो (दैवम्‌) 
जीवात्मा का साधन (दूरंगमम्‌) दूर जाने, मनुष्य को दूर तक ले जाने 
]॥ अनेक पदार्थों का ग्रहण करने वाला (ज्योतिषाम्‌) शब्द आदि 
क़ वेषयों के प्रकाशक श्रोत्र आदि इन्द्रियों को (ज्योतिः) प्रवृत करने हारा 
पाध्शकम्‌) एक (जाग्रतः) जाग्रत अवस्था में. (दूरम्‌). दूर-दूर (उत, एति) 
हीगागता है (उ) और (तत्‌) जो (सुप्तस्य) सोते हुये का (तथा, एव) 
एसी प्रकार (एति) भीतर अन्तःकरण में जाता है (तत्‌) वह (मे) मेरा 
कनः) संकल्प-विकल्पात्मक मन (शिवसंकल्पम्‌) कल्याणकारी धर्म 
वेषयक इच्छा वाला (अस्तु) हो| 


आ, 
॥ 0 
हो जीवात्मा चेतन, कर्ता एवं भोक्ता है। किन्तु मन जड़ और 


मन्‌ का स्वरूप 


जीवात्मा का साधन है | जीवन में जो सुख और दुःख आते हैं, वे मन 
रक माध्यम से आते हैं किन्तु उनका अनुभव जीवात्मा करता है| मन की 
स्थिति जीवात्मा और इन्द्रियों के बीच रहकर कार्य करने की है। यह 
जीवात्मा का साथी है। जीवात्मा इसके बिना कार्य नहीं कर सकता | 


३६. यजुर्वेदः अध्याय-३४. मन्त्र-१ 
ली 
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ज 
जीवात्मा जो कार्य करना चाहता है, उसके लिए मन को प्रेरित ३ 
है। मन उस प्रेरणा के अनुरूप इन्द्रियों को चलाता है और इन्दरिए 
सक्रिय होने पर कार्य हो जाता है। जीवात्मा जब मृत्यु के समय। 
.को छोडकर जाता है तो मन भी जीवात्मा के साथ अगले शरी 
चला जाता है। 


स्थूल दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि मन एक समय में ३ 
काम कर सकता है | किन्तु शास्त्र में मन के विषय में कहा गया है! 


युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम्‌ | ३४ 


अर्थात्‌ मन एक समय में दो काम नहीं कर सकता, एक ही! 
करता है | वस्तुतः मन की गति इतनी अधिक है कि वह जल्दी-प़ 
एक से दूसरे काम में आता-जाता रहता है | उसका यह आना-& 
इतनी तीव्र गति से होता है कि इस परिवर्तन का भान नहीं होता! 
ऐसा लगता है जैसे कि मन एक साथ अनेक कामों में लगा हो| गि 

` सत्य यह है कि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। 


मन की साधारण अवस्थायें तीन हैं-- जाग्रत, स्वप्न एवं सुषु 
चौथी तुरीय अवस्था है जो समाधि से सम्बन्धित होने के कां 
असाधारण है। जाग्रत अवस्था वह है जिसमे इन्द्रियो तथा मन दो 
जागे हुये हों और तन-मन के समस्त व्यापार चल रहे हों। स्व॑ 
अवस्था में इन्द्रियाँ सोयी किन्तु मन जागा होता है और स्वप्न ३ 


३७. न्यायदर्शन : अध्याय-१; आन्हिक-१, सूत्र-१६ 


| 
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| 


कमसल, जल 
जम ते ता का गा 


रहते हैं। सुषुप्ति में इन्द्रियाँ तथा मन दोनों सोये होते -हैं, प्रगाढ निद्रा 
आती है और कोई स्वप्न नहीं आता। 


मन्‌ की साधना 


मन जड़ अवश्य है, किन्तु अद्भुत लक्षणों से युक्त है। यह जिन 
विषयों में बार-बार जाता है, उनके प्रति इसमें वासना उत्पन्न हो 
जाती है। फलस्वरूप जीवात्मा भी इन्द्रियों सहित उन्हीं विषयों में लग 
जाता है। उदाहरणार्थ- मद्यपान का व्यसनी मन जीवात्मा के लिए 
दरिद्रता, अपमान एवं दुःख उत्पन्न करके भी मद्यपान से नहीं हटता। 
सत्यमार्ग का अभ्यस्त मन अकेला रहने पर भी जीवात्मा को सत्य से 
विचलित नहीं होने देता। धन, परिवार एवं आमोद-प्रमोद ‡ लगने 
वाला मन मोक्ष को समझकर भी जीवात्मा को उधर नहीं जाने देता। 
ईश्वर के प्रेम में लगा मन जीवात्मा को ध्यान, समाधि, ईश-साक्षात्कार 
और मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। 


मन की साधना यह है कि मन को वश में करके बुद्धि के पीछे, 
बुद्धि. को. आत्मा के पीछे और आत्मा को परमात्मा के पीछे रखें। योग 
शास्त्र में कहा गया है- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | १८ 

अर्थात्‌ मन को वश में करने के दो उपाय हैं-अभ्यास और 
वैराग्य | वैराग्य के द्वारा मन को विषयों से. हटाया जाता है और 
अभ्यास द्वारा इसे ईश्वर की ओर लगाया जाता है। 


३८. योगदर्शन : समाधि पाद, सूत्र-१२ 


क सी 


मन्‌ में शुभ संकल्प ही उठे 


मन में सदैव संकल्प उठते रहते हैं। कोई संकल्प शुभ अर्थात्‌ 
अच्छा होता है और कोई अशुभ अर्थात्‌ बुरा | किन्तु मन को स्वाध्याय, 
सत्संग, योगाभ्यास, ध्यान और ईशोपासन में लगाया जाए तो इसके 
संकल्प अधिकाधिक अच्छे होते जाते हैं। मन की साधना करते-करते 
स्वभाव इतना उत्तम बन जाता है कि बुरे संकल्प उठने प्रायः बन्द हो 
जाते हैं और अच्छे-अच्छे संकल्प उठते रहते हैं | यही अभीष्ट स्थिति 
है। इसी की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि- मे मनः शिव 
संकल्पमस्तु | 


क 


मच्त्र-१० 


ऋचं वाचं प्र प्रद्ये मनो यजुः प्र पद्ये साम प्राणं प्र पद्ये 
चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये । वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ । | | 


पदार्थः- मैं (ऋचम्‌) ऋग्वेदरूप (वाचम्‌) वाणी को (प्र पधे) 
प्राप्त होऊं (यजुः) यजुर्वेदरूप (मनः) मन को (प्र पद्ये) प्राप्त होऊं 
,(साम) सामवेदरूंप (प्राणम्‌) प्राण को (प्र पद्ये) प्राप्त होऊं (चक्षु) | 
उत्तम दृष्टि उत्तम दुष्ट और (श्रोत्रम्‌) श्रुति को (प्र पदे) प्राप्त होऊ (मयि) मुझ (श्रोत्रम) श्रुति को (प्र प्ये) प्राप्त होऊ (मयि) मुझमें । 


३६. यजुर्वेद: लि नत? २ शन 


५22200... >>> क्क ते प्रकार| TENT तत 
(वाक्‌ ओजः) वाणी के ओज (सह) सहित (प्राण अपानौ) प्राण-अपान 
और (ओज:) शरीर का भी बल हो। 


ऋग्वेदरूप वाणी 


वेद चार हैं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद | वैसे तो 
चारों वेदों में ज्ञान, चारों में कर्म, चारों में उपासना और चारों में विज्ञान 
है; फिर भी प्रसिद्ध है कि ऋग्वेद में (मुख्यतः) ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, 
सामवेद में उपासना और अथर्ववेद में विज्ञान है। इसीलिए मन्त्र में 
कामना की गई है कि मेरी वाणी ऋग्वेदरूप हो अर्थात्‌ सत्य ज्ञान के 
अनुसार चले | ऐसी वाणी में चार दोषों का अभाव और दो गुणों का 
भाव होना आवश्यक है। यथा- 


पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः। 
असम्बद्ध प्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ।। *° . 


सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः।। “` 
वाणी में चार दोष होते हैं- असत्य बोलना, कठोर बोलना, 
निन्दा-चुगली करना और देश-काल-पांत्र-का विचार किये बिना 
अनुचित बोल देना | इन चारों दोषों को दूर कर देना चाहिए । वाणी में 
दो गुण होते हैं- सत्य बोलना एवं प्रिय बोलना। इन दोनों को प्राप्त 


४०. मनुस्मृतिः अध्याय-१२, श्लोक-६ 
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३६ मन्त्र-१० 


कर लेना चाहिए | अप्रिय सत्य बोलना अथवा असत्य प्रिय बोलना भी 
अवांछित है | इस प्रकार तपः पूत वाणी ही ऋग्वेदरूप होती है | 


यंजुर्वेदरूप मन्‌ 


यजुर्वेद यज्ञ का वेद माना जाता है। इससे यजुर्वेदरूप मन का 
तात्पर्य हुआ ऐसा मन जो प्रतिक्षण यज्ञ करता हो | यह यज्ञ ईशोपासन, 
वेदाध्ययन, हवन, विद्वत्सेवा, पितृसेवा, सन्तान का पालन-पोषण, अतिथि 
सेवा, न्यायाचरण, समाज-सुधार आदि कर्मो के रूप में होता है। ये 
शान्ति-काल में होने वाले कर्म हैं। किन्तु शान्ति सर्वदा नहीं रहती। 
संसार में दैवासुर-संग्राम भी चलता रहता है। यह संग्राम प्रत्येक 
समय, प्रत्येक देश, नगर, परिवार, यहाँ तक कि प्रत्येक अन्तःकरण में 
चलता है | सत्य और असत्य, लाभ औरं हानि, मानव और दानव, न्याय 
और अन्याय तथा अपने और पराये में सदैव संघर्ष चलता रहता है जो 
अशान्ति उत्पन्न करता है। यज्ञीय मन वाले लोग अशान्ति काल में 
वीरतापूर्वक युद्ध करके दुःख एवं अन्याय को हटाते हैं और शान्ति-काल 
में धीरतापूर्वक यज्ञ करके सुख-समृद्धि बढ़ाते हैं। 


सामवेदरूप्‌ प्राण 


. प्राण का कार्य विश्रामरहित होने के साथ-साथ निःस्वार्थ भी है। 
इन्द्रियाँ जो अनुभव आत्मा के लिए करती हैं, उसमें से अपने लिए 
रस लेती रहती हैं-- 


भोगस्तं देवेभ्य आगायद्‌ यत्कल्याणं पश्यति तदात्मने ।४२ 


जैसे नेत्रों ने रूप का ज्ञान आत्मा को कराया किन्तु स्वयं भी 
रूप के रस का पान किया। कानों ने शब्द का ज्ञान आत्मा को कराया 
किन्तु स्वयं भी शब्द के रस का पान किया | जिह्ा ने स्वाद का ज्ञान 
आत्मा को कराया किन्तु स्वयं भी उसके रस का पान किया । इस 
प्रकार इन्द्रियाँ पूर्णतया निःस्वार्थ नहीं हैं | किन्तु प्राण अपने लिए कोई 
रस शेष नहीं रखता। इसका कोई पृथक्‌ रस नहीं है। यह पूर्णतः 
निःस्वार्थ रहकर आत्मा के लिए चलता रहता है | 


प्राण निष्पाप है | इन्द्रिया जो कुछ करती हैं, वह अच्छा और बुरा 
दोनों प्रकार का होता है। जैसे-अच्छा रूप और बुरा रूप, अच्छा स्वाद 
और बुरा स्वाद, अच्छा शब्द और बुरा' शब्द, अच्छी गन्ध और बुरी 
गन्ध। मन भी अच्छा चिन्तन एवं बुरा चिन्तन, प्रेम एवं घृणा और राग 
एवं द्वेष करता रहता है। 


खल्वेता देवताः पाप्मभिरूपासूजन्‌ ।*` 


इस प्रकार समस्त इन्द्रियाँ एवं मन पाप से बिंधे हुए हैं। किन्तु 
प्राण पाप से बिंधा हुआ नहीं है। यह कोई पाप नहीं करता, पूर्णतः 
निष्पाप है | प्राण निर्विकार, सम, एक-रस, बलिष्ठ एवं पवित्र रहे, यह 
सामवेदरूप होने का अभिप्राय है | इसके लिए सात्त्विक भोजन, सात्विक 
चिन्तन एवं सात्विक व्यवहार रखना अपेक्षित है। 
४२. बृहदारण्यक उपनिषद्‌: अध्याय-१, ब्राह्मण-३, श्लोक-४ 


४३. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ः अध्याय-१, बराह्मण-३, श्लोक-६ 
रा 


बल और ओज 


योगी उपासक की कामना है कि मेरे शरीर में बल और मन में 
ओज हो | वेद में भी कहा गया है- 


बलमसि बलं मयि. धेहि; ओजो असि ओजो मयि धेहि ।* 


इनकी प्राप्ति संयम, धैर्य, प्राणायाम, ईशोपासन एवं सत्यनिष्ठा 
से होती है। अतः तदनुसार वत्ते और सिद्धि करें । 


& & & 


मन्त्र-११ 


-यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे 
तद्दधातु | शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ।४५ 


पदार्थः (यत्‌) जो (मे) मेरे (चक्षुषः) नेत्र की, (हृदयस्य) 
अन्तःकरण की (छिद्र) न्यूनता (वा) वा (मनसः) मन की (अतितृण्णम्‌) 
व्याकुलता है (तत्‌) उसको (बृहस्पतिः) ईश्वर (मे)' मेरे लिए (दधातु) 
पूर्ण करे। (यः) जो (भुवनस्य) संसार का (पतिः) रक्षक है, वह (नः) 
हमारे लिए (शम्‌). कल्याणकारी (भवतु) होवे | 


४४. यजुर्वेद: अध्याय १६, मन्त्र-६ 
४५. यजुर्वेद: अध्याय-३६, मन्त्र-२ 


वळ त. 


३६ वेद-प्रकाश 
नेत्रो के छिद्र 


नेत्रों के कुछ छिद्र निम्नलिखित हैं- 


(१) दृष्टि दोष अर्थात्‌ ठीक से न देख पाना] 


(२) जिस वस्तु वा मनुष्य पर दृष्टि पड़े उसे भीतर तक न समझ 
पाना । 


(३) किसी पर कुदृष्टि डालना | 
(४) नेत्रों में स्नेह का अभाव | यह बहुत बड़ी कमी है। इसे दूर 
करने हेतु वेद में प्रार्थना की गयी है- 
मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।* ` 
अर्थात्‌ मैं सब प्राणियों को स्नेह की दृष्टि से देखूं| 
उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचम्‌ |" 


यदि हम नेत्रवान्‌ होकर भी शत्रु-मित्र की पहचान न कर पाये, 
अपने सामने बाधारूप पड़े क्षणिक सुख को अनदेखा न कर पाये और 
धर्म-अधर्म के मध्य खिंची सूक्ष्म रेखा को न देख पाये, तो हम कैसे 
नेत्रवान्‌ हैं? 


TS ENDS BEE > स्न्न्न्न्न्क्न्क्न्त्न्न्न्् 
४६. यजुर्वेदः अध्याय-३६, मन्त्र-१८ ` 
४७. ऋग्वेदः मण्डल-१०, सूक्त-७१, मन्त्र-४ 


हृदय के छिद 


भौतिक हृदय मनुष्य के शरीर का एक अंग है जो रक्त के 
शोधन एवं परिभ्रमण का कार्य करता है। मन्त्र में बताया गया हृदय 
कोई दिखायी देने वाली वस्तु नहीं अपितु भावों का केन्द्र है। इसे 
अन्तःकरण भी कह देते है | वैसे मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के समूह 
को अन्तःकरण कहते हैं किन्तु बोल-चाल में हृदय, मन एवं अन्तःकरण 
का एक-दूसरे के लिए प्रयोग होता आ रहा है। इस भावात्मक हृदय 
के मुख्य दोष तीन हैं:-- 


परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्‌ | [४८ 


अर्थात्‌- 


(१) चोरी। कर्म से चोरी करना तो शारीरिक दोष है। किन्तु 
इससे पहले हृदय में चोरी का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा 
भाव रखना ही हृदय से चोरी करना कहलातां है। 


(२) अनिष्ट चिन्तन; किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष घृणा और शत्रुता | 
का भाव रखना। इस बुरे भाव के कारण मनुष्य मनुष्य का 
शत्रु बना हुआ है। वह अन्यों को दुःख पहुँचाता है और 

` अपनें हृदय में धधकती अग्नि के कारण स्वयं भी दुःख पाता 


रहता है | प्र 


। mmc, 
[eT 


। (३) मिथ्यानिश्चय; किसी के प्रति भूल कर बैठना वा गलतफहमी 
रखना | संसार में इसके कारण अनेक कष्ट उत्पन्न हो जाते 
; हैं। अनेक बार यह देखा गया है कि गलतफहमी के कारण 
॥ दो व्यक्तियों के मध्य कटुता उत्पन्न हो गयी | कुछ तमाशा 
| देखने वाले लोग मित्रों के बीच भी गलतफहमी उत्पन्न 
करके विवाद करा देते हैं। अतः इस दोष को छोटा न 

| समझें | 


मन्‌ की व्याकूळता 


यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। 
तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ | |“ 


रजोगुण के कारण प्रीति: एवं प्रसन्नता का अभाव होता और 
ख की अनुभूति होती है | चित्त एकाग्र न होने से चञ्चलता आती है। 
त्वगुण की कमी के कारण मन में सुख एवं प्रकाश का अभाव होता 
।र अशान्ति उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में बाह्य साधनों की 
इलता भी वास्तविक सुख नहीं दे पाती और व्याकुलता बनी रहती है। 


| पानी में मीन प्यासी 


अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाऽविदत्‌ जरितारम्‌। 
मृडा सुक्षत्र मृडये । |” 


¦. मनुस्मृतिः अध्याय-१२, श्लोक-२८ 
: ऋग्वेदः मण्डल-७, सूक्त-८६. मन्त्र-४ 


| 


४२ मन 


हे प्रभो! आप सर्वव्यापक, संसार के स्वामी, सबके रक्ष; 
सुखप्रदाता हैं| मेरी इन्द्रियों के दोषों, बुद्धि की भूलों एवं अहंक 
कारण मन में व्याकुलता बनी है | ऐसा लगता है जैसे पानी में रह 
भी मछली प्यासी हो। अतः आप कृपा कीजिए और मुझे पापों, ताणे 
दुःखों से`छुड़ाकर सुख, शान्ति एवं आनन्द प्रदान कीजिए। 


ड्‌ 
ण 
8 गण 

॥| 

मन्त्र-१२ प्र 


भूर्भुव: स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ; 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌।। ५ ; 


पदार्थः- (भूः) सबके आधार, (भुवः) दुःखविनाशक, (स्वः) सुख 
एवं (सवितुः) प्रेरक ईश्वर का (वरेण्यम्‌) हम वरण करते, (त 
(देवस्य) परम देव के (भर्गः) तेज का (धीमहि) ध्यान करते और 
यह प्रार्थना करते हैं कि (यः) वह (नः) हमारी (धियः) बु्ढिज 
(प्रचोदयात्‌) उत्तम कमो में प्रेरित. करे | | 


4१. यजुर्वेदः अध्याय-३६, मन्त्र-३ ७ 


७ 


री 


9 


र गायती महामन्त्र 


ह इस मन्त्र में ईश्वर की स्तुति (सवितुर्वरेण्यम्‌), प्रार्थना (धियो नः 
गैदयात्‌) और उपासना (भर्गो देवस्य धीमहि) तीनों हैं, इस कारण 
महामन्त्र कहा गया है | बालक के यज्ञोपवीत संस्कार पर गुरु द्वारा 
। मन्त्र से उपदेश दिया जाता है, इस कारण इसे गुरुमन्त्र कहते 
इसमें ईश्वर के सविता (जनक एवं प्रेरक) स्वरूप की स्तुति है, इस 
एण' यह सावित्रीमन्त्र कहलाता है | गायत्री छन्द में रचित होने फे 
'ण यह गायत्रीमन्त्र कहलाता है | वैसे गायत्री छन्द में २४ मात्राएँ 
। हैं किन्तु इस मन्त्र में निम्नवत्‌ २३ मात्राएँ हैं- 
तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यम्‌ भर्‌ गोदेवस्यधीमहिधियोयो 
प्र चो द यात्‌। 
मूल मन्त्र इतना ही है ।(भूर्भुवः स्वः) तीन व्याहृतियाँ हैं (ईश्वर के 
प्रमुख गुण) | इस प्रकार मन्त्र में १ मात्रा कम है, किन्तु अर्थ में 
' न्यूनता नहीं है | 
। ईश्वर का वरण करें 
¢ संसार में पति-पत्नी एक-दूसरे का, शिष्यगण गुरु का और 
द्रेजन राजा का वरण करते हैं। किन्तु परमात्मा वरुण अर्थात्‌ 
ष्ठ होने के कारण सबके वरण योग्य है | वेद में भी कहा गया है- 
| यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति। 
५ स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | | 


| 
अथर्ववेद: काण्ड-१०, सूक्त-८, मन्त्र-१ 


पल... MRS 

अर्थात्‌ ईश्‍वर भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों काप 
अधिष्ठाता; दुःख एवं बन्धन से पूर्णतः मुक्त; सुख, शान्ति एवं आन 
सबसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है। अतः हम उसी का वरण, नमन एर 
करें वरण में निम्नलिखित भाव अपेक्षित हैं- के 

(१) हे ईश्वर! आप सबसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं; रे 
त 
| 
(३) मैं कृतज्ञता एवं नमनपूर्वक आपको आत्मसमर्पण क 

आपको ही अपना जानता-मानता हुँ और आपको | 


(२) आप मेरे सबसे बड़े हितैषी, रक्षक एवं मित्र हैं; 


मानते रहने का व्रत लेता हूँ; | 


९ 


(४) मैं आपको प्राणों से अधिक प्रेम करता रहेगा; ॥ 


(५) वेद में किये गये आपके उपदेश और अन्तःकरण में 
आपकी प्रेरणा का सदैव पालन करूँगा। | 


भर्गो देवस्य धीमहि 


यह मन्त्रांश ईश्वर के तेज का ध्यान करने की शिक्षा 
ईश्वर निराकार है; तव उसका ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान वी 
विधि यह है कि ईश्वर के १-१ गुण पर देर तक मनन की 
जैसे- हे ईश्वर! आप दयास्वरूप हैं; आपने दया करके | 
अग्नि, वायु आदि पदार्थ दिये हैं; आप सबको कुमार्ग से है 
सुपथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं; आप सबको पूर्ण प्रेम “| 
शक न्य सजल कत... 


} 
| 
व 
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MN oon वेद-प्रकाश 


पकी दया से मुझे यह-यह-यह प्राप्त हुआ; आगे भी दया बनाये 
न्ना; इत्यादि | इसी प्रकार मनन करते हुए ईश्वर में ध्यान लग जाता 
एर अद्भुत आनन्द की अनुभूति हो आती है | 


फो वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति। 
गात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ |। 
त्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
गात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ | ।४ 


ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता एवं स्वामी है । वह अनित्य जड़ पदार्थों 

i चेतन जीवात्माओं में अन्तर्यामी होकर रम रहा है। जो मनुष्य 

त्मस्थ होकर उसकी अनुभूति कर लेता है, उसी को सच्चा सुख एवं 

गयी शान्ति प्राप्त हो पाती है, अन्य किसी को नहीं | अतः सब मनुष्यों 
भो चाहिए कि प्रातः-सायं उसका ध्यान किया करें| 


उत्तम कर्मा की प्रेरणा 


बुद्धि तीव्र हो, यह आवश्यक है, किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है.। 
क्वे शुद्ध भी होनी चाहिए। एक नगर में २ डाक्टरों ने धन कमाने का 
| है ढंग निकाला कि छोटे-छोटे बालकों को लालच देकर हर लिया 
ए और उनके गुर्दे निकालकर बैच दिये जाएँ | इसके पीछे काम कर 
वी बुद्धि तीव्र तो अवश्य थी किन्तु शुद्ध नही शी | इसके विपरीत जिस 
हक्ति की बुद्धि शुद्ध हो किन्तु तीव्र न हो, उसे लोग ठगते रहते हैं। 
लका... : >> 
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यह भी वांछनीय नहीं है । अतः बुद्धि में दोनों गुण हों- वह तै 
और शुद्ध भी | ऐसी बुद्धि ही उत्तम कर्मों में लगती है। इसी बु; 
कामना गायत्री मन्त्र में की गयी है। ईश्वर से प्रार्थना है किव ु 
मनुष्यों की बुद्धि को उत्तम कर्मों में प्रेरित करे ताकि सर्वत्र णु 


का 
शान्ति, समृद्धि एवं आनन्द की वर्षा होती रहे। 
& 88 i 
न 
ले 
मन्त्र-१३ 


शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभि स्रवन्तु न: | ।४ 


पदार्थ:-- हे (आपः) सर्वव्यापक (देवीः) दिव्यस्वरूप प्रभो! 
(नः) हमें (शम्‌) सुखपूर्वक (अभिष्टये) अभीष्ट की (पीतये) 
(भवतु) कराइए और (नः) हम पर (अभि) चहुँ ओर से (शंयोः) सुई 
(सरवन्तु) वर्षा कीजिए | 


ईश्वर दिव्य शक्ति 


ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, निराकार, पवित्र 
और दयालु है। वह सूर्य, प्रकाश, विद्युत आदि दिव्य | 
विद्यमान्‌ है और एक दिव्य शक्ति है | वेद में कहा गया है- 


पि >>*>>>>_>>“>*्न्व्च् ना 
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है वेद-प्रकाश 


। दिव्यःस सुपर्णो गरुत्मान्‌ ।५५ 


अर्थात्‌ ईश्वर (दिव्यः) दिव्य प्रकाशस्वरूप, (सुपर्णः) पालन आदि 
| 
सुन्दर कर्म करने वाला और (गरुत्मान्‌) महान्‌ आत्मा है | वह आत्माओं 
का आत्मा होने से परमात्मा कहाता है। 


| 


ईश्वर का शरीर न होने से कोई लिंग भी नहीं है। इसलिए 
उसके नाम तीनों लिंगों में हैं। यथा- पुल्लिंग में देवः, इन्द्रः, ईश्वरः, 
भग्नः आदि; स्त्रीलिंग में देवी, आपः, चिति, सरस्वती आदि; नपुंसक 
लेंग में ब्रह्म, जल, अन्न, खम्‌ आदि | 


अभीष्ट की प्राप्ति 


सृष्टि में ३ पदार्थ अनादि एवं अनन्त हैं- प्रकृति, जीव एवं 
स्वर । इनमें से प्रकृति १ सत्‌ (अस्तित्व) गुण वाली है। जीव २ सत्‌ 
व चित्‌ (अस्तित्व एवं चेतना) गुण वाला है। ईश्वर में ३ गुण हैं- सत्‌, 
चित्त एवं आनन्द (अस्तित्व, चेतना एवं आनन्द)। इस प्रकार जीव में 
भानन्द की कमी है | वह विभिन्न जन्म लेकर आनन्द की खोज करता 
है। यही आनन्द प्रत्येक जीवात्मा का अभीष्ट तत्त्व है । 


वैदिक संस्कृति में धर्मार्थकाममोक्ष की प्राप्ति को मनुष्य का 
हीभीष्ट बताया गया है । इन चारों को मिलाकर पुरुषार्थ कहा जाता है। 
शर्म से तात्पर्य है- पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का 
परित्याग, परीक्षाओं से सत्य को जानकर तदनुसार आचरण, ईश्वर की 
2 कका > र रप्स्न्न्ल्क्क्कास 
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आज्ञा का पालन एवं परोपकार करना | 


अर्थ से तात्पर्यं है- धर्मपूर्वक पदार्थो की प्राप्ति | 
काम से तात्पर्य है-धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवनक 
मोक्ष से तात्पर्य है- सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में ₹ 
इस प्रकार धर्मार्थकाममोक्ष का चरम बिन्दु भी आनन्द है 
प्रारम्भ के तीन तत्त्व उसकी प्राप्ति के साधन हैं | धर्म-अर्थ-काम- 
के क्रम से आनन्द तक पहुँचने के लिए मानव-जीवन को चार! 
में बॉटा गया है- ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आक्र 
संन्यास आश्रम | इनमें ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य है-- संयम 
साधनापूर्वक सत्य, विद्या, धर्म आदि को जानना एवं प्राप्त क 
गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है- धर्मपूर्वक अर्थ एवं काम का? 
करना। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य है- मनन, संयम एवं हि 
पूर्वक आनन्द की खोज। संन्यास आश्रम का उद्देश्य है- वैराग्य | 

तप करके आनन्द की प्राप्ति। 


वस्तुतः आनन्द-प्राप्ति का यह मार्ग कठोर परिश्रम, कर्त्तव्य-पा 
संयम, सेवा एवं त्याग से होकर गुजरता और अतीव कठिन 
इसलिए वेद में प्रार्थना की गई है- 


सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये |७ | 


अर्थात्‌ हे ईश्वर! हमारे कठिन सुमार्ग को सुगम भी बनाई 


५६. ऋग्वेद: मण्डल-१०, सूक्त-६३, मन्त्र-७ 
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सुख की वर्षा 


मनुष्य को अनेक पदार्थो की आवश्यकता है, जिनमें सुख सर्वोपरि 
है। यह सुख भी आनन्द का ही एक रूप है। आयु, धन, बल, विद्या, 
यश आदि ऐसे पदार्थ हैं. जिनको कोई व्यक्ति विशेषतः चाहता है, कोई 
साधारणतः | किन्तु सुख को सब विशेषतः चाहते हैं | जो लोग उपर्युक्त 
पदार्थ चाहते हैं, वे भी सुख चाहते हैं | जो इन्हें नहीं चाहते, वे भी सुख 
चाहते हैं | यहॉ तक कि एक चींटी को पकड़ो तो वह भी छूटना चाहती 
है, क्योंकि बन्धन में दुःख है और वह सुख चाहती है। 

सुख सुकर्मो का फल है | इसकी प्राप्ति परिश्रम एवं सन्तोष से 
होती है | अतः हमें अपना कार्य सत्यनिष्ठा पूर्वक करना चाहि | सबसे 
प्रेम करना चाहिए | सबकी उन्नति में सुख का अनुभव करना चाहिए 
पर-दुःख बॉटने का यत्न करना चाहिए; इसमें हमारा दुःख भी बॅट 
जाएगा | संसार की वस्तुएँ अस्थायी होती हैं, अतः इनमें आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिए | सुख देने से सुख प्राप्त होता है | ईश्वर सुख का स्रोत 
है, उसकी उपासना करनी चाहिए | अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके ईश्वर से 
सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह चहुँ ओर सुख की वर्षा करे। 
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द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्य शान्तिः सर्व 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।। ५४ 


पदार्थः- (द्यौः) द्युलोक (शान्तिः) शान्ति दे, (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष 
(शान्तिः) शान्ति दे, (पृथिवी) पृथ्वी (शान्तिः) शान्ति दे, (आपः) जल 
(शान्ति) शान्ति दे, (ओषधयः) ओषधिया (शान्तिः) शान्ति दें, (वनस्पतयः) 
वनस्पतियॉ (शान्तिः) शान्ति दें, (विश्वे देवाः) विद्वान्‌ लोग (शान्तिः) 
शान्ति दें, (ब्रह्म) ज्ञान (शान्तिः) शान्ति दे, (सर्वम्‌) सभी कुछ (शान्तिः) 
शान्ति दे, (शान्तिः एव शान्तिः) सर्वत्र शान्ति ही शान्ति हो, (सा) ऐसी 
(शान्तिः) शान्ति (मा) मुझे (एधि) प्राप्त हो । 


सूर्य लोक शान्त है 


सूर्य में प्रचण्ड अग्नियाँ जल रही हैं | इनसे पृथ्वी पर प्रकाश एवं 
उष्मा आती है। सूर्य हमें शान्ति दे, इसका यही तात्पर्य है कि सूर्य से 
मिलने वाला प्रकाश एवं उष्मा हमें नियमित रूप से मिलती रहे | 


चन्द्रमा के माध्यम से हमें कुछ प्रकाश मिलता, वनस्पतियों में 
रस आता और शीतलता प्राप्त होती है | यह प्राप्ति भी नियमित रूप से / 
हो रही है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और आकाशीय पिण्डों का | 
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पयत सास? गना 
ट ह 


समूहरूप द्युलोक हमारे लिए शान्त है | ब्रह्माण्ड के द्युलोक की भाति 


हमारा निजी द्युलोक अर्थात्‌ बुद्धि भी सुविचार, सद्व्यवहार एवं ईशोपासन 
के उपायों से शान्त बनी रहे। 


ब्रह्माण्ड में जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पिण्डों के मध्य का स्थान है, वह 
हमारे लिए शान्तियुक्त है | इसी प्रकार हमारा निजी अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
हृदय भी सहनशक्ति, प्रेम एवं सहयोग के द्वारा शान्त बना रहे | 


पृथ्वी अपने मूल रूप में सामान्यतः शान्त है। उसमें ज्वालामुखी, 
भूकम्प एवं तूफान जैसे उपद्रव न हों। मनुष्य के पुरुषार्थ से इस पर 
इतना अन्न उपजे कि कहीं भूख वा अभाव न रहे। यही पृथ्वी की 
शान्ति है। 


जल भी अपने मूल रूप में सामान्यतः शान्त है | उसके माध्यम से 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं ओलावृष्टि जैसे प्रकोप न हों। मनुष्य का 
पुरुषार्थं भी सबको पीने योग्य जल उपलब्ध कराकर, सिंचाई द्वारा 
कृषि की उन्नति कराकर एवं विद्युत्‌ निर्माण द्वारा उद्योग का विकास 
कराकर जल का पूर्ण सदुपयोग करे। 

ओषधियॉ और वनस्पतियाँ भी अपने मूल रूप में सामान्यतः 
शान्ति की माध्यम हैं। किन्तु मनुष्य द्वारा वृक्षों की मनमानी कटाई और 
अन्न-सब्जी-फल के पौधों में अनावश्यक कृत्रिम खाद डालने से रोग 
उत्पन्न हो रहे हैं। अतः कूषक लोग इसके लिए कूपया सावधानी 


बरतें | 


er 
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विद्वात्‌ लोग शान्ति-वाहक बनें 


संसार में सर्वाधिक अशान्ति मनुष्य के कारण है। मनुष्यों के 
बीच सम्पत्ति, मतभेद और सम्प्रदायों के अगणित विवाद हैं जिनसे 
शान्ति भंग होती रहती है । प्रत्येक मनुष्य अपने पक्ष पर दृढ बना रहता 
है जिससे एक विवाद हल नहीं होता कि दूसरा प्रारम्भ हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में विद्वानों का कर्तव्य है कि वे शान्ति-वाहक बनें और 
अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले लोगों को शान्ति के मार्ग पर 
चलाएँ | 
दुर्भाग्य से विद्वान्‌ लोग विवादों को घटाने के बजाए बढ़ाते हैं। 
आपसी प्रतिद्वन्द्विता में सामान्य जनों को विभाजित कर देते हैं । अपने 
अहंकार के कारण लोगों में जोश भरकर लड़ा देते हैं | सम्प्रदायों का 
नेचृत्व कर भोंले-भाले लोगों को घृणा, शत्रुता और युद्ध की अग्नि में | 
झोंक देते हैं | 
महर्षि दयानन्द के अनुसार-"यदपि आजकल बहुत-से विद्वान्‌ 
प्रत्येक मतों में हैं। वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जो-जो 
बातें सबके अनुकूल सबमें सत्य हैं, उनका ग्रहण और जो एक-दूसरे 
से विरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें-वर्तावें तौ 
जगत्‌ का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में / 
विरोध बढ़कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। 
इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को | 
दुःखसागर में डुबा दिया है |” 
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वस्तुतः जो विद्वान्‌ केवल तर्क का विकास करते हैं और श्रद्धापूर्वक 
उपासना नहीं करते, उनकी विद्या अपरिपक्व रहती है | अपरिपक्व विद्या 
विवाद उत्पन्न करती है | अतः विद्वानों को चाहिए कि वे योग का 
अभ्यास, सार्वभौमं प्रेम का विकास और ईश्वर की उपांसना करके विद्या 
को परिपक्व बनाएँ। तत्पश्चात्‌ शान्ति-वाहक बनकर “सबका हित 
साधें | सच्चे विद्वानों का: यही धर्म है। 


सर्वत्र शान्ति हो 


उपासक प्रार्थना करता है कि संसार में सर्वत्र शान्ति ही शान्ति 

हो और तब ऐसी शान्ति मुझे भी प्राप्त हो। वस्तुतः शान्ति कोई नया 
कर्म नहीं है; यह तो अनेक व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कर्मो का 
परिणाम है। कछ लोग शान्ति के साधक और कुछ बाधक बने रहें तो 
परिणाम भी मिश्रित होता है। आज ऐसी ही स्थिति है। सब लोग 
शान्ति के साधक बनें; किसी का योगद्वान कम और किसी का अधिक 
हो किन्तु सबका योगदान शान्ति की दिशा में हो, उसके विपरीत नहीं 
तभी सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। ईश्वर करे यह 


प्रार्थना साकार हो! 
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तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरद: शतं श्रृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ | ।*६ 


पदार्थः हे परमात्मा! आप (देवहितम्‌) विद्वानों के हितकारी 
(शुक्रम्‌) शुद्धस्वरूप (चक्षुः) नेत्र के समान दिखानेहारे (पुरस्तात्‌) 
अनादिकाल से (उत्‌ चरत्‌) संबके उत्कृष्ट ज्ञाता हैं (तत्‌) आपको हम 
(शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष तक (पश्येम) देखें (शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष तक 
(जीवेम) प्राणों को धारण रखें (शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त (श्रृणुयाम) 
शास्त्रों वा मंगल वचनों को सुनें (शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त 
(अदीनाः) दीनता रहित (स्याम) हों (च) और (शतात्‌ शरदः) सौ वर्ष 
से (भूयः) अधिक भी देखें, जियें, सुनें, पढ़ें, उपदेश करें और अदीन रहें। 


ईश्वर सबका नेत्र है 


ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी है। वह सबको यथावत्‌ 
देखता है। सबके अन्तःकरण में बैठा मन-वचन-कर्म को पूर्णतः जान 
रहा है | सबके कर्मो का न्यायोचित फल दे रहा है। 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ठत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति | |ˆ 
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अर्थात्‌ प्रकृति रूपी वृक्ष पर. दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक 
(जीवात्मा) फल को स्वाद-ले-लेकर खा रहा है और उसका परिणाम 
भोग रहा है किन्तु दूसरा (परमात्मा) साक्षी बना देख रहा है, भोग नहीं 
रहा। वस्तुतः जीवात्मा कर्त्ता एवं भोक्ता है। परमात्मा केवल कर्त्ता है, 
भोक्ता नहीं। उसके कर्म जीवात्माओं के लिए हैं, स्वयं उसके लिए 
नहीं; अत: उसे फल नहीं भोगना पड़ता। 


परमात्मा साक्षी एवं द्रष्टा होने के साथ-साथ जीवात्माओं को 
देखने-समझने में सहाय भी देता है। उसने नेत्रों में देखने की शक्ति 
दी है। प्रकाश में यह गुण दिया है कि उसकी सहायता से वस्तुएँ 
दिखायी दे सकें | बुद्धि में यह विशेषता दी है कि वह नेत्रों के सामने 
आये चित्रों का अर्थ निकाल सके। वेद की विद्या दी है जिससे लोग 
वस्तुओं के सही स्वरूप को समझ सकें | वह अन्तःकरण में प्रेरणा भी 
करता है ताकि मनुष्य अपने धर्म एवं कर्त्तव्य का पालन कर सके | इस 
प्रकार ईश्वर सबका नेत्र है और सबको सब कुछ दिखा रहा है। 
वस्तुतः वह देख भी रहा है, दिखा भी रहा है, किन्तु स्वयं नहीं दिख 
रहा है। 


दीनता से बचें 


विनम्रता मनुष्य का भूषण है किन्तु दीनता उसका दूषण है। 
दोनों स्थितियों में झुकने का जो व्यवहार होता है उसका आधार 
अलग-अलग है | विनम्रता वह गुण है जो सशक्त, विद्वान्‌, चरित्रवान्‌, 
निर्लोम, निर्भीक और सज्जन व्यक्ति द्वारा प्रेम एवं आदर का वहा व्यक्ति द्वारा प्रेम एवं आदर का व्यवहार 
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करने पर प्रकट होता है। इसके विपरीत दीनता वह दोष है जो दुर्बल, 
अज्ञानी, कदाचारी, लोभी, भयभीत और दुर्जन व्यक्ति द्वारा स्वार्थ एवं 


चाटुकारिता का व्यवहार करने पर प्रकट होता है। 


अदीन व्यक्ति वह है जो ईश्वर के सम्मुख झुकता है, मनुष्यों के 
मध्य रहकर स्वाधीनता ही की इच्छा रखता है, आत्म-सम्मान को 
खोकर किसी से सहायता नहीं मॉगता और दूसरे मनुष्यों के आत्म-सम्मान 
को पीड़ा नहीं पहुँचाता। भर्तृहरि शिक्षा देते हुए कहते हैं- 

मा ब्रूहि दीनं वचः |” 

अर्थात्‌ योग्यता देखकर अपेक्षा करनी चाहिए; दीन वचन वोलना 
उचित नहीं | हममें नम्रता एवं दृढ़ता दोनों होनी चाहिए | 


सौ वर्ष से अधिक जियें 


मनुष्य की इच्छा है कि उसे लम्बी आयु प्राप्त हो। वेद में ३०० 
वर्ष की आयु का वर्णन है- 
तन्नो. अस्तु त्र्यायुषम्‌ |^ 


अर्थात्‌ हमें तीन सौ वर्ष की आयु प्राप्त हो । किन्तु इसके लिए 
उत्तम संस्कार, संयम, आहार-विहार, व्यायाम, प्राणायाम और यौगिक . 
दिनचर्या की आवश्यकता है। 
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प्रश्न है कि आयु पूर्व से निश्चित है अथवा मनुष्य के वश में है? 
इस सम्बन्ध में आयुर्वेद का समाधान है कि जैसे रथ का सावधानीपूर्वक 
प्रयोग करने से उसका धुरा अधिक समय तक चलता है और अनाड़ीपन 
में वह शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य संयम एवं विवेक से 
रहे तो लम्बी आयु पाता है; व्यसन और मूर्खता करे तो शरीर जल्दी 
छूट जाता है। जन्म से पहले यह निश्चित हो जाना सत्य नहीं है कि 
अमुक मनुष्य अमुक समय अमुक स्थान पर इस प्रकार मरेगा। आयु 
पूर्णतः मनुष्य के वश में भी नहीं है। 


आयु कितनी हो, यह भले ही मनुष्य के वश में नहीं; किन्तु वह 
कैसे व्यवहार एवं कर्मों में लगे, यह उसके वश में अवश्य है। अतः हम 
अपनी आयु को उत्तम कर्मों में लगायें और जितना जियें, सदाचार 
पूर्वक जियें। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर उसकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना 
करें | प्राणि-मात्र से प्रेम करें और सबको इसी प्रकार जीने में सहयोग 
दें । भोजन, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का सदुपयोग करें। उनमें आसक्त 
न हों और अन्यों का अधिकार कभी न छीनें। 

ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी आयु अच्छी और लम्बी हो। 
जीवन भर हमारा शरीर नीरोग और पुष्ट रहे | नेत्रं में देखने की शक्ति 
बनी रहे और दृष्टि भी अच्छी उठे | प्राण सम और बलवान्‌ रहें। कानों 
में सुनने की क्षमता बनी रहे। हम वेद-शास्त्रों के वचन और विद्वानों 
' की शिक्षायें सुनते रहें; निन्दा सुनने में हमारी रुचि न हो। हमारी वाणी 


डं 


जत ee, 


भीतर आत्म-संयम, आत्म-बल और आत्म-विश्वास हो | जीवन झु 
सद्गुणों को अवश्य धारण करे। तत्पश्चात्‌ वह लम्बा भी हो ते 


अच्छा | 


मन्त्र-१६ 


ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । ।२ 


पदार्थः- (इदम्‌) इस (जगत्याम्‌) ब्रह्माण्ड में (जगत्‌) चर व 
अचर (यत्‌ किञ्च) जो कुछ भी दृश्यमान्‌ है, वह (सर्वम्‌) सब (ईश 
ईश्वर से (वास्यम्‌) आच्छादित एवं व्याप्त है | अतः (तेन) उस ईशा 
द्वारा (त्यक्तेन) दिये हुए ऐश्वर्य से (भुञ्जीथाः) अपना भोग प्राप्त करो 
(कस्य स्वित्‌) किसी दूसरे के (धनम्‌) धन की (मा) मत (गृधो 
अभिलाषा करो | 


ब्रह्माण्ड असीम अनन्त है 


यह ब्रह्माण्ड असीम और अनन्त है | इसमें सबसे अधिक गी 
प्रकाश की है जो एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकण्ड है औँ 
सबसे बड़ा समय चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष है जो सृष्टि की सम्पू 
का“... क्ट | 
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द 
अवधि है। यदि एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकण्ड की गति 
से चलने वाला कोई राकेट चार अरब बंत्तीस करोड़ वर्ष तक निरन्तर 
चलता रहे तो भी ब्रह्माण्ड का पार नहीं पा सकता। इस असीम और 


अनन्त ब्रह्माण्ड के कण-कण में ईश्वर उपस्थित है अर्थात्‌ ईश्वर 
सर्वव्यापक है। 


ईश्वर की उपस्थिति निष्क्रिय नहीं अपितु सक्रिय है। वेद के 
अनुसार- 


तत्‌ चक्षुः देवहितम्‌ | २ 


वह नेत्र की भॉति सबको दिखाने वाला है। वह नियम बनाकर 
सब को नियम से चला रहा है। मन-बुद्धि में बैठा चिन्तन को समझ 
रहा है। प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म को देखकर उसका फल निश्चित 
कर रहा और यथासमय फल दे रहा है। वह सब कालों में, सब स्थानों 
पर, सब प्राणियों के लिए एक-रस एवं पूर्ण है | उसे सत्यनिष्ठा-पूर्वक 
सर्वव्यापक जान एवं मानकर मनुष्य पापों से बच सकता है। अतः 
प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही करे। 


त्यागपूर्वक भोग कर 


प्राणियों को खाना-पीना, जागना-सोना, हॅसना-रोना, सुख-दुःख, 
जीना-मरना आदि भोग करने पड़ते हैं। जब तक जीवन है, तब तक 
' भोग है। भोगों में रमे रहना दुःख का कारण है। चूँकि यह संसार हमें 
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ईश्वर द्वारा त्यागपूर्वक दिया हुआ है, अतः सबके लिए वेद का उपदेश 
है कि इसमें रहते हुए त्यागपूर्वक भोग करो। जो लोग भोगों में रमे 
रहते हैं वे भोजन में स्वाद ढूँढते हैं, शरीर को सजाते-सॅवारते हैं, कर्म 
में निन्दा-स्तुति करते हैं, पाने में हर्ष और खोने में शोक करते हैं। जो 
त्यागपूर्वक भोगते हैं, वे बॉटकर खाते हैं, भोजन में स्वाद के बजाए 
अमृत खोजते हैं, शरीर को शुभ कर्मों का साधन मानते हैं कर्म करके 
ईश्वर को अर्पित करते जाते हैं, पाने-खोने में एकरस तथा हर्ष-शोक 
में समरस रहते हैं। 


महाभारत के वर्णनानुसार एक क्रौज्च पक्षी मांस का टुकडा चोंच 
में लिये था। उसे देखकर दूसरे पक्षी आ गये और भोजन छीनने के, 
लिए उसे मारने लगे | उसने मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया तो सब 
पक्षी उसे छोड़कर मांस पर टूट पड़े | इस प्रकार मांस का त्याग करके. 
वह पक्षी दुःख से छूट गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि त्याग मै 
ही वास्तविक सुख एवं शान्ति है। | 


लोभ मत क्र 


मा गृधः। गिद्ध मत बनो | किसी. दूसरे के धन की अभिलाषा मर्त | 
करो अर्थात्‌ लोभ मत करो | तृष्णा में मत फॅसो। गिद्ध को लोभ का | 
प्रतीक इस कारण माना गया है क्योंकि वह अपने आहार के लिए| 
प्राणियों के शवों की आशा लगाये रहता है। इसी प्रकार मनुष्य लोभ। 
में फँस कर बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है | लोभ में फॅसा मनुष्य चोरी | 
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करता है, दवा में मिलावट करता है, किसी की हत्या कर देता है, 
देशद्रोह के काम कर डालता है, अपने प्राण भी खो बैठता है। लोभी 
व्यक्ति के लिए धन ही सब कुछ है | धन के लिए वह न रिश्ता-नाता 
देखता है. न आयु, और न ही धर्म-अधर्म | इससे स्पष्ट है कि लोभ का 
कर्म भी बुरा है और उसका फल भी भयंकर है। अतः लोभ से सदा दूर 
रहना चाहिए। शास्त्र में भी कहा गया है- 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतःषोडशीं कलाम्‌ | | 


व्यास जी कहते हैं कि संसार में इच्छा पूर्ति होने से सुख मिलता 
है। इससे भी बड़ा सुख स्वर्ग का सुख कहलाता है। किन्तु ये दोनों 
सुख तृष्णा के नाश से होने वाले सुख का सोलहवाँ भाग भी नहीं हैं। 


& & & 
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तालि पा | 
मन्त्र-१७ 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे | | 


पदार्थः मनुष्य (इह) इस संसार में (कर्माणि) कर्मो को (कुर्वन 
करता हुआ (एव) ही (शतम्‌ समाः) सौ वर्ष तक (जिजीविषेत्‌) जीरे 
की इच्छा करे। (एवम्‌) इसी प्रकार (त्वयि) तुझ (नरे) नर में (कर्म 
कर्म (न लिप्यते) लिप्त नहीं होगा। (इतः) इसके (अन्यथा) अतिरिक 
कर्मलेप से बचने का और कोई उपाय (न अस्ति) नहीं है। | 


कर्म करते हुए जीना 


मनुष्य को सदा वेद-सम्मत कर्म करने चाहिए | ये ही पुण्य काँ 
कहलाते हैं। इन्हीं से सुख, समृद्धि एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है! 
परमार्थ भाव से करने पर इन्हीं से शान्ति, आनन्द और मोक्ष की प्राणि 
होती है। वेद-विरुद्ध कर्म ही पाप कर्म कहलाते हैं | इनसे सदा बचरग| 
चाहिए | 


सबके करने योग्य जो वेद-सम्मत कर्म हैं, वे महायज्ञ कहला 
हैं। ये पाँच हैं- 


(१) ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌. ईश्वर की उपासना और वेद का अध्यर्या 
करना; 
कक कान कफ मााणणाणााणारीि यजुर्वेद: अध्याय-४०, मन्त्र-र 
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(२) देवयज्ञ अर्थात्‌ दैनिक होम और विद्वानों का सदा आदर 
करना; 


(३) पितृयज्ञ अर्थात्‌ माता-पिता की सेवा और सन्तान का सुनिर्माण 
करना; 

(४) अतिथि-यज्ञ अर्थात्‌ परोपकारी धर्मात्मा विद्वान्‌ अतिथियों 
का आदर-सत्कार एवं सहयोग करना; 


(५) बलिवैश्वदेव-यज्ञ अर्थात्‌ दरिद्र, अनाथ, रोगी, वृद्ध, असहाय 
व्यक्तियों और पशु-पक्षियों के अन्न-पान आदि की व्यवस्था 
करना | इन समस्त कर्मों को करते हुए सौ वर्ष अर्थात्‌ आयु 
पर्यन्त जीने की इच्छा करनी चाहिए | 


योग: कर्मसु कौशलम्‌ 


उत्तम जीवन के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि अधिक से अधिक 
कर्म किये जाएँ अपितु यह भी आवश्यक है कि इन कर्मो को कुशलता 
एवं दक्षतापूर्वक किया जाए। यदि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक दूध एकत्र करे 
और उसमें एक बूँद अशुद्धि डाल दे तो सम्पूर्ण दूध व्यर्थ हो जाता है । 
इसी प्रकार अनेक उत्तम कर्म करके एक खोटा काम कर बैठे तो 
कर्म-संग्रह उत्तम नहीं रहता। अतः साधक को चाहिए कि वह बोले तो 
उत्तम बोले; लिखे तो उत्तम लिखे; सेवा भी उत्तम करे और दान भी 
उत्तम करे | उसका स्वास्थ्य, अध्ययन, चिन्तन, संगति, विद्या, चरित्र, 
वृत्ति, चेष्टा, स्वभाव एवं उपासना, सब कुछ उत्तम होनी चाहिए। 


FR न त क... 
` शास्त्र का भी यही उपदेश है- 

योगः `कर्मसु कौशलम्‌ | 

अर्थात्‌ योगी वह है जो सब कर्मों को कुशलता एवं दक्षतापूर्वक 
करता है। दक्षतापूर्वक किये गये कर्म ही यश दिलाते हैं । कुशलता. 
पूर्वक किये हुए कर्म ही शान्ति प्रदान करते हैं | बुझे हुए सौ दीपक एक 
जलते दीपक की बराबरी नहीं कर सकते | घर में दस जर्जर द्वार होगे 
से अच्छा है चार सुदृढ़ द्वार हों। अशोभनीय चार वस्त्र रखने से अच्छा 
है शोभनीय दो वस्त्र रखें। इस प्रकार अच्छे-बुरे असंख्य कर्म करने हे 
श्रेष्ठतर है कि जितने कर्म करें उत्तम ही उत्तम करें | 


कर्म में अधिकार, फल पर नहीं 


| 

मन्त्र की शिक्षा है कि कर्म करते रहो; फल में आसक्ति म 
रखो | किन्तु मनुष्य का व्यवहार तो इसके विपरीत दिखायी देता है 
वह बछिया पालता है तो इस फल का विचार करके कि एक दिन य 
गाय बनेगी और दूध देगी। पौधा लगाता है तो इस फल का विद्या! 
करके कि एक दिन यह वृक्ष बनेगा और फल एवं छाया देगा] व्यापा 
में धन लगाता है तो इस फल का विचार करके कि इससे एक दि 
लाभ मिलेगा। अतः यह कहना कि फल की इच्छा मत करो, मनुष्य कै 
स्वभाव के विपरीत प्रतीत होता है । किन्तु वेद का उपदेश तो गलत है 
ही नहीं सकता। इसमें अवश्य कुछ रहस्य है | उसे समझना होगा 
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अर्थात्‌ मनुष्य का अधिकार कर्म में ही है, फल पर नहीं | वस्तुतः 
फल कर्म की छाया मात्र है | जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब दिखायी 
देता है। यदि मुख सुन्दर है तो प्रतिबिम्ब भी सुन्दर होगा। प्रतिबिम्ब 
की सुन्दरता चिन्तनीय नहीं है; मुख की सुन्दरता पर्याप्त है। इसी 
प्रकार फल पर ध्यान केन्द्रित रखने वाला मनुष्य अनावश्यक स्वप्न 
देखने लगता है। इससे मन में आशंका एवं घबराहट भी आ जाती है। 
वह कर्म में पूर्ण शक्ति नहीं लगा पाता क्योंकि कुछ शक्ति फल के 
अनावश्यक चिन्तन में लग जाती है। इससे कर्म बिगड़ सकला है। 


लक्ष्य और फल में अन्तर होता है | मनुष्य अपना लक्ष्य अवश्य 
निर्धारित करे। उसके अनुरूप कर्म की योजना एवं क्रम बनाये | 
तत्पश्चात्‌ कर्म में पूर्ण शक्ति लगा दे। कर्म को विचारपूर्वक, 
सावधानीपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक करना चाहिए। फल मनुष्य के हाथ 
में नहीं होता। अनेक बार कठोर परिश्रम करने पर भी साधारण फल 
मिलता है। कभी साधारण परिश्रम भी आशातीत फल दे जाता है। 
इसमें प्रारब्ध एवं संस्कार भी कारण होते हैं और मनुष्य यह पूरी तरह 
नहीं समझ सकता कि किस कर्म का क्या फल कब एवं किस प्रकार 
मिलेगा। अतः मनुष्य को अपना ध्यान कर्म पर केन्द्रित रखना चाहिए, 


फल पर नहीं। 
RS SE ग 
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सक्रिय निलेपता 


वैद के पथिक को अभीष्ट है कि वह आयु भर उत्तम का 

करता रहे, फल की चिन्ता न करे और कर्म में लिप्त भी न हो। ङ्‌ 

प्रकार वह सक्रिय भी रहे और निर्लेप भी रहे। इसके लिए प्रधा 

आवश्यकता है कि वह वेद-सम्मत कर्म ही करे; वेद-विरुद्ध कर्म; । 

करे; अर्थात्‌ सत्य बोले, वेद पढे, यज्ञ करे, ईशोपासन करे, मांस ३/ 

खाये, मूर्ति पूजन न करे, दुराचरण न करे इत्यादि | द्वितीय आवश्यकता 

है कि वह अपनी उत्तमता पर अभिमान न करे | अभिमान करने से यज्ञ | 

दान एवं तप जैसे श्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ नहीं रहते | तृतीय आवश्यकता 

है कि वह निर्लेप रहे। जैसे रेलयात्री स्टेशन आ जाने पर अपनी सीट 
छोड़ देता है, विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर विद्यालय छोड़ देता है और 
खरबूजा पककर डाल छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य कर्म करके उस्ते| 
ईश्वर को अर्पित कर दे | उसमें अपनी लिप्सा न रखे | चतुर्थ आवश्यकता 
है कि निर्लेपता के कारण अन्य कर्मों से विरत न हो। एक कर्म को | 
पूर्ण करके उससे निश्चिन्त हो जाए और तुरन्त दूसरे शुभ कर्म में लग| 
जाए। इसके अतिरिक्त उत्तम जीवन का कोई अन्य मार्ग नहीं है। | 


७ & ७ 
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मन्त्र-१८ 


स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोडर्थान्‌ 
व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः | |` 


पदार्थः- (सः) वह परमात्मा (शुक्रम्‌) सर्वशक्तिमान्‌ (अकायम्‌) 
स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों से रहित (अव्रणम्‌) छिद्ररहित और न 
छेद करने योग्य (अस्नाविरम्‌) नाडी आदि से रहित (शुद्धम्‌) सदा पवित्र 
(अपाप-विद्धम्‌) पाप से सर्वथा अलग (परि अगात्‌) सब ओर से व्याप्त 
(कविः) सर्वज्ञ (मनीषी) सब जीवों के मनों को जानने वाला (परिभू:) 
दुष्टों का तिरस्कार करने वाला (स्वयम्भू) अनादिस्वरूप (शा३ प्रतीभ्यः) 
सनातन (समाभ्यः) प्रजाओ के लिए (याथातथ्यतः) यथार्थ रूप से 
(अर्थान्‌) सब पदार्थों को (व्यदधात्‌) रचता है| 


ईश्वर शरीर धारण नहीं करता 


ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से शरीर धारण नहीं कर सकता | वह 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, तीनों प्रकार के शरीरों से 
पृथक्‌ है। स्थूल शरीर से अभिप्राय है यह दिखायी देने वाला अर्थात्‌ 
हाथ, पैर, मुख, पेट, हृदय, फेफड़े, ऑत आदि अंगों वाला शरीर | सूक्ष्म 
शरीर से अभिप्राय है स्थूल शरीर के भीतर रहने वाले मन, बुद्धि, सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ, प्राण एवं पञ्च सूक्ष्म भूत । यह सूक्ष्म शरीर मनुष्य की मृत्यु के 
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पश्चात्‌ जीव के साथ अगली योनि में जाता है। किन्तु ईश्वर को 
इसकी आवश्यकता नहीं है। वह प्राण के बिना अस्तित्व में रहता | 
इन्द्रियों के बिना कार्य करता, बुद्धि के बिना ज्ञान को धारण करता 
और मन के बिना संकल्प करता है | कारण शरीर से अभिप्राय है सत्त, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ रूपी प्रकृति के तत्वों का बन्धन। ईश्वर कारण शरीर | 
में बॉधकर ही जीवात्मा को संसार में भेजता है | जीवात्मा कारण शरीर| 
को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है | उसे मोक्ष में इसकी आवश्यकता 
नहीं होती। सदैव मुक्त रहने के कारण ईश्वर को इसकी कभी 
आवश्यकता नहीं होती। 


अशरीर होने के कारण ईश्वर में कोई व्रण (फोड़ा) नहीं हो 
सकता | सर्वज्ञ होने के कारण उसमें कोई व्रण (छिद्र) अर्थात्‌ दोष नहीं 
हो सकता। वह अस्नाविरम्‌ अर्थात्‌ नस-नाड़ी के बन्धन में नहीं आता! 
जीवात्मा भी नस-नाड़ी से अधिक सूक्ष्म है किन्तु शरीर में आने के 
कारण वह नस-नाड़ी के सम्बन्ध रूपी बन्धन में आ जाता है। ईश्‍वर 
तो शरीर धारण न करने के कारण नस-नाड़ी के सम्बन्ध रूपी बन्धन 
से भी रहित है। | 


सर्वशक्तिमान्‌ होने का अर्थ 


ईश्वर शुक्रम्‌ अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है। इसका यह अभिप्राय नहीं 
है कि वह जो चाहे सो कर सकता है। ऐसा करने से तो अव्यवस्था 
फैल जाएगी | वह नियम-विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। उसने पृथ्वी 
को आकार, आकृति, गति, घूमने की दिशा परिभ्रमण का चक्र आदिं 


तमा प्यायच्या 
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दिये हैं । सूर्य को भी आकार, आकृति, प्रकाश, उष्मा आदि दिये हैं। 
गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का सीधी रेखाओं में चलना, जन्म एवं मृत्यु आदि 
के नियम बनाये हैं। वह इन नियमों के विपरीत कर्म नहीं करता। वह 
अपनी व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान्‌ होने का 
तात्पर्य है कि वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता; कर्म 
करता-करता थकता नहीं और उसकी व्यवस्था में कोई दोष नहीं 
होता | 


ईश्वर पवित्रस्वरूप है और कभी पाप से नहीं बिंधता। जीवात्मा 
पाप से बिंध जाता है अर्थात्‌ पाप में फँस जाता है। जो जीवात्मा इस 
समय पाप में फँसा है, वह तो फॅसा ही है | जो इस समय निष्पाप है, 
वह भी किसी समय पाप में फँस सकता है | जो मोक्ष प्राप्त करने वाला 
है वह मोक्ष की अवधि में तो पवित्र रहेगा किन्तु अवधि समाप्त होने पर 
जब पुनः संसार में आयेगा तब पाप में फॅस सकता है। जीवात्मा अन्यों 
को भी पाप में फॅसा देता है | किन्तु ईश्वर कभी किसी को पाप की 
प्रेरणा नहीं देता। वह पाप से सदा पूर्णतः मुक्त रहता है | 


ईश्वर सर्वज्ञ है 


ईश्वर कविः अर्थात्‌ सर्वज्ञ है। वह समस्त पिण्डों की संख्या, 
परिमाण एवं स्थिति को जानता है। वह समस्त जीवों की संख्या, कर्म 
एवं भाव को भी जानता है। वह ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञानप्रदाता है। 
जीवात्मा अल्पज्ञ है; ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अल्प मात्रा में धारण 
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कर सकता है; समस्त पिण्डों के विषय में नहीं जान सकता। एक 
पिण्ड अथवा परमाणु को पूर्णतः नही जान सकता। यहा तक कि वह 
अपने शरीर के विषय में भी सब कुछ नहीं जान सकता। 


५ 


ईश्वर स्वयंभू: अर्थात्‌ स्वयं अस्तित्व में है। उसको किसी ने | 
उत्पन्न नहीं किया। वैसे तो जीव एवं प्रकृति भी अनादि-अनन्त हैं। | 
इनकी किसी ने रचना नहीं की। किन्तु प्रकृति सृष्टि एवं प्रलय रूप | 
परिवर्तन में आती रहती है| जीव भी कभी बन्ध में, कभी मोक्ष में, कभी 
सुख में और कभी दुःख में पड़ता रहता है | जीव एवं प्रकृति पर ईश्वर 
का पूर्ण वरा है और ईश्वर पर इनका कोई वश नहीं है | इसलिए सही 
अर्थो में ईश्वर ही स्वयंभू है! 


ईश्वर राजा और सब जीव उसकी प्रजा है | वह अपनी प्रजाओ 
के लिए अन्न, जल, वायु आदि सब पदार्थो का धारण करता है | जीव 
इन पदार्थों का भोग करते हुए निरन्तर कर्म भी कर रहे हैं | ईश्वर इन 
कर्मों का न्यायोचित फल जीवों को देता है। यह उसका शाश्वत 
नियम है। सभी जीव उसके नियमों से बॅधे हैं। अतः वही सबका 
उपास्यदेव है। 


RE) 


re 
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उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ | 
नमो भरन्त एमसि।। ४ 


पदार्थः- (अग्ने) हे पवित्रस्वरूप ज्ञानप्रदाता मार्गदर्शक परमेश्वर! 
(वयम्‌) हम लोग (धिया) मन से (नमः भरन्तः) नमन करते हुए (दिवे 
दिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायं और प्रातः (त्वा) आपके (उप एमसि) 
निकट आते रहें | 


पवित्र होते रहे 


ईश्वर की उपासना के लिए मन का पवित्र रहना आवश्यक है। 
मन में किसी के प्रति दुर्भावना न आए। असत्य, चोरी, द्वेष, हिंसा आदि 
का अशुभ संकल्प न उठे । स्वार्थ, अभिमान, नास्तिकता और प्रमाद भी 


मन में न आए। 
अग्निः पवित्रं स मां पुनातु । ” 


अग्नि अर्थात्‌ ईश्वर पवित्र है; वह मुझे भी पवित्र करे | शास्त्रों में 
अधिकांश वचन इसीलिए हैं ताकि मनुष्य का मन पवित्र बने | समाज के 
नियम और मर्यादायें भी इसीलिए बनी हैं कि मन की पवित्रता बनी 
रहे | दण्ड का विधान और वर्जनायें भी इसीलिए हैं कि अन्ततोगत्वा 


SR ७ न ्फ्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ि 
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पवित्रता का व्यवहार हो | मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह सभी 
प्राणियों एवं वस्तुओं को पवित्र मन से देखे | 

मनुष्य को परिवार में शुद्धता से रहना चाहिए । व्यवसाय, समाज | 
और समूहों में भी शुद्धता की अपेक्षा रहती है। पवित्रता मनुष्य के | 
सार्वभौम व्रतों में आती है। इसका आचरण सभी स्थानों एवं अवसरों 
पर होना चाहिए। ईश्वर की उपासना का तो यह आधार ही है | इस | 
मार्ग पर पवित्रता के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता | अतः हम 
निरन्तर चिन्तन करते हुए अधिकाधिक पवित्र होते रहेँ | 


किसके निकट किससे दूर 


तद्‌दूरे तद्वन्तिके | ® 


अर्थात्‌ ईश्वर निकट भी है और दूर भी | प्रश्‍न उठता है कि वह 
किसके निकट और किससे दूर है? 


ईश्वर सर्वव्यापक है; सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है; वह 
अन्तर्यामी है; प्रत्येक जड़ एवं चेतन के भीतर भी विद्यमान है। वह 
पृथ्वी आदि समस्त पिण्डों, इनके मध्य के अन्तरिक्ष, पिण्डों पर उपस्थित 
जल, अग्नि, वायु एवं आकाश में विद्यमान है | सब प्राणियों के शरीर, 
मन, बुद्धि एवं आत्मा में भी विद्यमान है | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी ईश्वर में 
स्थित है। वह सबके बाहर भी है और सबके भीतर भी | 


७१. यजुर्वेदः अध्याय-४०, मन्त्र-५ 


~————— नड... 


-- >> ऋिा४छिछह- सनत 
FS ता मर 

सबके बाहर एवं भीतर होने के कारण ईश्वर सदा सबके निकट 
है। फिर उसे दूर बताने का क्या अभिप्राय है? वस्तुतः ईश्वर निराकार 
है। उसका अनुभव इन्द्रियों से नहीं होता। आत्मा में ही उसकी 
अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति ईश्वर के आनन्द को पूरी तरह लेना 
चाहे तो निर्बाध रूप से ले सकता है। इसी प्रकार कोई उसकी निन्दा 
करना चाहे, उपासना न करना चाहे, अनुभूति न करना चाहे, समझना 
न चाहे, मानना न चाहे और नास्तिक होकर ही रहना चाहे तो ऐसे भी 
रह सकता है | जो मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ है, वह ईश्वर का स्मरण करने 
और उपासना में आनन्द की अनुभूति करने के कारण ईश्वर के निकट 
है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नास्तिक है और ईश्वर की वी हुई वायु, 
अग्नि, जल एवं अन्न का प्रयोग करते हुए भी उसे स्मरण नहीं करता 
वह ईश्वर से दूर है। 

ईश्वर दूर अथवा निकट नहीं है। मनुष्य ही अपनी पवित्रता, 
सत्य एवं विद्या के कारण उसके निकट और अपवित्रता, असत्य एवं 
अविद्या के कारण उससे दूर रहता है। हम भी सही दिशा में एवं 
सन्मार्ग पर चलकर उसके निकट बने रहें। 


दिन्‌-प्रतिदिन निकटत्र 


विद्या एवं उपासना का मार्ग मोक्ष तक पहुँचकर पूर्ण होता है। 
इस पर निरन्तर उन्नति अभीष्ट है जो प्रतिदिन प्रयत्न करने से होती 


है। नीतिकार का उपदेश है- 
Lo SS 


SS 
७४ मन्त्र-१ 


अबन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दानाध्ययनकर्मभिः |® 


अर्थात्‌ अध्ययन, दान एवं अन्य कर्म करते हुए प्रत्येक 
दिवस को सार्थक करें। जिस प्रकार एक-एक ईट रखकर विशातन | 
भवन तैयार होता है उसी प्रकार प्रत्येक दिवस को ईट की भाति 
सार्थक बनाकर जीवन रूपी भवन का निर्माण होता है। | 


प्रतिक्षण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (पाँच यम 
और यथासम्भव शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान (पाँच 
नियम) का पालन करते हुए उपासक प्रतिदिन ईश्वर के निकटतर 
होता जाता है | यह निरन्तर साधना एवं सावधानी का मार्ग है | जै 
तिल-तिल चलती चींटी लम्बी दूरी तय कर लेती; बूँद-बूँद जल पे 
घड़ा भर जाता और बाल-बाल बढ़ता पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन 
जाता है, इसी प्रकार निरन्तर यम-नियम आदि के पालन से आत्मज्ञानी 
साधक की उपासना सिद्ध हो जाती और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 


ER) 


=———— oon. 


७२ चाणक्य नीतिः अध्याय-२, श्लोक-१३ 


७५ वेद-प्रकाश 


मन्त्र-२० 


इमं वृषणं कृणुतैकमिन्माम्‌ || ® 


पदार्थः हे प्रभो! कृपा करके (इमम्‌) इस (माम्‌) मुझ (एकम्‌) 
असहाय को (इत्‌) ही (वृषणम्‌) कामनाओं का पूर्ण करने वाला (कृणुत) 
कर दीजिए। 


कामना योग्य पदार्थ 


मनुष्य की आवश्यकतायें सीमित किन्तु इच्छायें असीम होती हैं। 
एक इच्छा उठती है और शीघ्र पूरी होना चाहती है। वह पूरी नहीं होती 
कि दूसरी उठ जाती है। कोई स्वास्थ्य, बल और आयु चाहता है तो 
कोई धन, सन्तान और सुख। कोई विद्या, चरित्र और शान्ति चाहता है 
तो कोई स्वाधीनता, पद और कीर्ति। सबके लिए अपनी इच्छाओं का 
महत्त्व है, दूसरों की इच्छा का नहीं। अतः यह विचारणीय है कि 
किन-किन पदार्थों की कामना की जाए? 


नचिकेता ने कहा है- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः | ४ 


अर्थात्‌ मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता। जो पदार्थ अस्थायी 
प्रकार के होते हैं, उनसे स्थायी तृप्ति नहीं हो सकती। अतः स्थायी 


लि i. ess I SE SHES SHS 
७३. सामवेदः मन्त्र-५६१ 
७४. कठोपनिषद्‌ः वल्ली-१, श्लोक-२७ 


७६ मन्त्र-२० 


दा 
पदार्थो की कामना करनी चाहिए; यथा- सत्य, धर्म, विद्या, त्याग, 
शान्ति आदि। ऐसी कामना सभी मनुष्यों की होनी चाहिए। यदि सब 
ऐसा न कर सकें, तो मेरी कामनायें तो ऐसी हो ही जाएँ | 


पाळवीय्‌ कर्तव्य 
उपनिषद्‌ की अमर शिक्षायें हैं :- 
(१) सत्यं वद। (सत्य बोलो) 
(२) धर्म चर। (धर्म का आचरण करो) 
(३) स्वाध्यायान्मा प्रमदः। (स्वाध्याय में प्रमाद मत करो) 


(७) ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। (सिद्धान्त को जानो और | 


मानो | साथ में स्वाध्याय और प्रवचन भी करते रहो |) 

(५) सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। (सत्य को जानो, मानो और 
करो) 

(६) तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । (कष्ट हो तो भी सत्य और धर्म 
को मत छोड़ो) 


(७) दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। (इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखो) 
(८) शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। (मन पर संयम रखो) 
(६) अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। (ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ 
से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास तक पहुँचो) ¬ 
_ (१०) अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च। (प्रतिदिन हवन तथा 
समय पर समस्त संस्कार करो) 
(११) अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। (अतिथियों का सत्कार 


वेद-प्रकाश 


(१२) मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। (मनुष्य मात्र को प्रेम करो) 
(१३) प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। (सन्तान का पालन करो)" 


उपर्युक्त शिक्षाओं से व्यक्तिगत पवित्रता, पारिवारिक सौमनस्य, 
सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय संगठन और विश्व शान्ति के सब कर्त्तव्य 
चिन्हित किये जा सकते है । ईश्वर करे अधिक से अधिक व्यक्ति इन 
कर्त्तव्यों का पालन करने वाले हों। यदि सब' ऐसा न कर सकें, तो भी 
मैं तो सदैव ऐसा करूँ | 


आप्तकाम बनू 


मन में बुरी कामनायें न रखें। अच्छी कामनायें भी अधिक न 
रखें | कामनायें अच्छी हों और संयत रहें | सब कामनायें पूरी हो जाएँ, 
ऐसी स्थिति भौतिक रूप से कभी नहीं आती। ऐसी स्थिति तभी आती 
है जबकि हम कामनाओं को जीत लें। जो समस्त कामनाओं को 
जीतकर आप्तकाम हो जाता है, वह स्थायी शान्ति का अधिकारी बन 
जाता है | हे प्रभो! बहुत-से मनुष्यों को ऐसा-बना दीजिए। यदि अन्य 
व्यक्ति ऐसा विचार नहीं कर रहे तो न सही । मुझे तो आप ऐसा बना 
ही दीजिए। मेरी अभिलाषा है कि मैं आप्तकाम बनूँ। आप कामनाओं 
को पूर्ण करने हारे हैं। अतः कूपा करके आप्तकाम बनने की मेरी यह 
अभिलाषा अवश्य पूर्ण कीजिए। 


8 
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मन्त्र-२१ 
मन्त्र-२१ 
भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। 


स्थिरैरंगैसतुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः | | ७ 


पदार्थः- (यजत्राः यजनीय (देवाः) देवों के सहयोग से हम 
(कर्णेभिः) कानों से (भद्रम्‌) अच्छा वचन (श्रृणुयाम) सुनें (अक्षभिः) 
आँखों से (भद्रम्‌) अच्छा दृश्य (पश्येम) देखें (स्थिरैः) दृढ़ (अंगैः) अंगों 
से और (तनूभिः) अच्छी देहों से युक्त होकर (यत्‌) जो (देवहितम्‌) 
अच्छी और लम्बी (आयुः) आयु है, उसको (व्यशेमहि) विशेष करके 
प्राप्त करें | 


भद की प्राप्ति हो 


भद्र क्या है? शास्त्र के अनुसार- 


भन्दते कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ । ®` 


अर्थात्‌ सांसारिक सुख और आत्मिक कल्याण को भद्र | 


कहते हैं। हम नेत्रों से भद्र देखें अर्थात्‌ जो भद्र दृश्य हैं, भद्र वस्तुएँ 


हे, भद्र पुरुष हैं और भद्र आचरण हैं, वे ही हमारे अनुभव में आयें | हम | 


{ 


अच्छी दृष्टि से लोगों को देखें। लोग भी हमें अच्छी दृष्टि से देखें। | 


हम जिधर देखें, उधर सुख-समृद्धि दिखायी दे। जो लोग हमें देखें, 
उन्हें भी सुख-समृद्धि दिखायी दे | हम दीर्घकाल तक भद्र देखते रहें | 
-_ सप 3 || हम दोर्घकाल तक भद्र देखते रहे | 


७७. सामवेदः मन्त्र-१८७४ 
७८. _ उणादि कोष-२// २८ 
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लोग भी हमें दीर्घकाल तक भद्रयुक्त देखते रहेँ | 


हमें सांसारिक सुख के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। हमें अन्न का 
अभाव न हो और बुरा अन्न सेवन न करना पड़े धन का अभाव न हो; 
हम बुरे मार्ग से धन न प्राप्त करें; धन का लोभ भी हमें न हो; हमें 
समुचित उपभोग और यथेष्ट दान हेतु अभीष्ट धन प्राप्त हो। हमारे 
परिवार में पति और पत्नी एक-दूसरे से प्रसन्न रहें | सन्तान उत्तम, 
सुयोग्य एवं सन्मार्गी हो। वृद्ध पीढी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो; वह भी 
हमारे कर्मो से तृप्त एवं सेवा से सन्तुष्ट रहे। इसके अतिरिक्त हमें 
| इष्टमित्र, अध्यापक, व्यापारी, राजा एवं राजकर्मी सब अच्छे ही मिलें | 
' चहुँ ओर सुव्यवस्था, सुख एवं सम्पन्नता हो। 


आत्मिक उत्थान की प्रेरणा एवं अवसर भी हमें निरन्तर प्राप्त 

| हों। हमारा मन पवित्र रहे; वाणी सत्य एवं मधुर व्यवहार का साधन 
| बनी रहे; बुद्धि सदैव उत्तम कर्मों में लगी रहे; हम नैतिक मूल्यों के 
अनुसार जीवन-यापन करें; हमें शुद्ध चरित्र की पूंजी प्राप्त हो; हम 

अन्य मनुष्यों को आत्मवत्‌ देखते रहें; प्रातः एवं सायंकाल ईश्वर का 

विशेष चिन्तन एवं ध्यान करते रहें; हमें यथाशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो 


जाए | 


दीन-दुःखियों की पुकार 


नेत्रों से भद्र देखने के साथ-साथ हम कानों से भी भद्र सुनें। 
हमारे कानों में ईश्वर की चर्चा, वेद-शास्त्र के वचन और उत्तम 


स स सन्य 


SC + र | 
ज. 8] 
शिक्षायें निरन्तर पड़ती रहें | हम अच्छे उपदेशों को सुनें अर्थात्‌ उन पर 
ध्यान दें | हमारे कान निन्दा-चुगली सुनने को लालायित न रहें | हम 
मिथ्या, अश्लील और अहितकर शब्दों से बचे रहें। हमारे कानों में ' 
विद्या, सदाचार और उत्थान के शब्द पड़ते रहें। हम भी दूसरों के 
कानों में ऐसे ही शब्द डालने का यत्न करें | 


कानों से सुनने का एक और धर्म है- दीन-दुःखियों की पुकार 
सुनना। संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पेट में अन्न नहीं, तन 
पर वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं और ऐसी कोई वस्तु पास नहीं | 
जिसके लिए जीने की इच्छा की जाए। ऐसे दीन-दुःखियों की मौन | 
उकार को सुनना बहुत आवश्यक है | सम्पन्न, प्रभावशाली और चतुर | 
लोगों की बात सुनने वाले सर्वत्र मिल जाते हैं। दीन-दुःखियों की । 
पुकार सुनने वाले लोग दुर्लभ हैं। किन्तु सुनने का सबसे बड़ा धर्म ' 
इसी पुकार को सुनने में है। अतः सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य-पालन के | 


| 


सुदृढ़ शरीर 


मन्त्र में प्रार्थना है कि मेरा शरीर सुदृढ़ हो। सुदृढ़ शरीर ही 


धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। उपनिषद्‌ में भी कहा | 
गया है- 


बलं वाव विज्ञानाद्‌ भूयः | 
बलेन वै पृथिवी तिष्ठति। ७ 


न छान्दोग्य उपनिषदः प्रपाठक-७, खण्ड-८, श्लोक-१,२ के 


वेद-प्रकाश 


अर्थात्‌ बल से ही पृथ्वी स्थित है | बल विज्ञान से भी बडा है; 
एक बलवान्‌ सौ विज्ञानवानों को कॅपा देता है। वैसे बल अनेक 
प्रकार के होते हैं; यथा- शरीर-बल, मनोबल, बुद्धि-बल, मन्त्र-बल, 
बन्धु-बल, उपाय-बल, समाज का बल तथा आत्म-बल। जीवन में 
कभी कोई बल उपयोगी होता है तो कभी कोई | किन्तु शरीर का बल 
अन्य सब बलों का आधार है | अतः मेरा शरीर सुदृढ़ हो जिसके माध 
यम से मैं भौतिक और आत्मिक कल्याण की यथेष्ट प्राप्ति कर सके | 
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यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्‌ वस्तावधि संश्रुतम्‌ । 

एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ ।। `° 

पदार्थः (यत्‌) जैसे (यत्‌) कि (आन्त्रेषु) आँतो में और (गवीन्योः) 
दोनों पार्श्वस्थ नाड़ियों में और (वस्तौ अधि) मूत्राशय के भीतर 
(संश्रुतम्‌) एकत्र हुआ मूत्र छूटता है (एव) ऐसे ही (ते) तेरा (मूत्रम्‌) मूत्र 
रूप (बाल) वैरी (बहिः) बाहर (मुच्यताम्‌) निकाल दिया जाए (इति 
सर्वकम्‌) यही सुखद है। 
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` मुञ-त्याग की भाँति सुखद 


शरीर में आहार के लिए भोजन, जल एवं विभिन्न पदार्थ डाले 
जाते हैं | ये पाचन के पश्चात्‌ दो भागों में विभाजित हो जाते हैं- रक्त 
और मल-मूत्र। मल और मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिये जाते हैं | 
अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक रक्त का निर्माण है. उतना ही 
आवश्यक मल-मूत्र को बाहर निकालना है। यदि मल-मूत्र नियमित 
रूप से बाहर नहीं निकलते तो शरीर में रोग एकत्र हो जाते हें । अतः 
इनका नियमित रूप से बाहर निकलते रहना अति आवश्यक है। 


सामान्यतः लोग प्रातःकाल एक बार शौच जाते हैं | किन्तु अच्छे 
स्वास्थ्य के लिए यह पर्याप्त नहीं है। भोजन को पचने में १८ घण्टे का 
समय लगता है और मुख्यतः भोजन दो बार किया जाता है | अतः 
सफाई के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शौच भी दो बार अर्थात्‌ प्रातः एवं 
सायंकाल जाना चाहिए ।.इसके अतिरिक्त नाश्ता, भोजन अथवा जलपान 
में जब-जब भी कुछ खाया वा. पिया जाए, तत्पश्चात मूत्र-त्याग 
अवश्य करना चाहिए | इससे गुदो पर अनावश्यक भार नहीं पडता और 
अनेक रोगों से शरीर की रक्षा होती है। 


-ये स्वास्थ्य. के सरल नियम हैं और बहुत लाभदायक हैं। सरल 
होने के कारण इनका पालन और उल्लंघन दोनों-ही सरल हैं । पालन 
से भी उल्लंघन अधिक सरल है। इसलिए लोग उल्लंघन अधिक करते 
हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि अनेक रोग शरीर को जकड़ 
लेते हैं। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि मल-मूत्र का त्याग उपर्युक्त 


————————— टि स ति तत त की 


प्रे वेद-प्रकाश 


नियमों के अनुसार करते रहें। मूत्र जब शरीर से छूटकर बाहर 
निकलता है तो बड़ा सुख प्रदान करता है। 


जीवन के दोष दूर हों 
वेद में प्रार्थना की गई है- 
विशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। "१ 


हे ईश्वर! आप कृपा करके हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और 
दुःखों को दूर कर दीजिए। 


मनुष्य में तन-मन के अनेक दोष आ जाते हैं। इनमें से कुछ 
दोष निम्नलिखित हैं:- 

(क) शरीर के दोष :- 

(१) आँख, कान, नाक, दाँत, जीभ, केश, नख आदि की अस्वच्छता | 
(२) नेत्रं में ज्योति की कमी होना | 
(३) श्रवण-शक्ति का अभाव होना | 
(४) गन्ध ग्रहण करने की शक्ति का अभाव होना। 
(५) श्वसन-क्रिया में कठिनाई होना। 


(६) वाणी में गूंगापान, हकलाहट वा कम्पन होना। 
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(७) पेट, त्वचा, यकूत, फेफडे अथवा किसी अन्य अंग में रोग 
होना | 

(ख्‌) मन के दोष :- 

(१) द्वेषवश किसी का बुरा चाहना। 

(२) ईर्ष्यावश किसी की उन्नति से जलना। 

(३) असत्य वा अर्द्धसत्य बोलना। 

(४) उदासी, निराशा वा दुःख का अनुभव होना | 

(५) काम के आवेग से चित्त चलायमान होना। 

(६) क्रोध के वशीभूत होकर आन्तरिक अग्नि में जलना। 

(७) लोभ में फॅसकर पाप का निश्चय कर बैठना। 

(८) मोह के कारण अज्ञान में फॅस जाना | 


(६) अभिमान के कारण स्वयं को अन्यों से बड़ा समझ 
लेना। 


(१०) दूसरे मत वालों के प्रति असहिष्णु होना | 
(११) भय के कारण साहस न कर पाना। 

(१२) चिन्ता की ठण्डी आग में जलते रहना | 
(१३) स्वार्थ के ,वशीभूत होकर रहना | 


म त ती 
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(१४) पाप में प्रवृत्त हो जाना | 
(१५) कृतघ्नता-वश किसी के उपकार को भूल जाना | 


जीवन में विद्या, उत्साह, सुव्यवस्था, सन्तोष आदि गुण आने से 
तो सुख मिलता ही है। उपर्युक्त दोषों के दूर होने से भी बड़ा 
आत्म-सुख मिलता है। अतः हम दोषों को दूर करें और साथ-साथ 
गुण-ग्रहण भी करें। जैसे रहट के चक्र पर एक ओर पानी की 
बाल्टियाँ खाली होती रहतीं और दूसरी ओर खाली बाल्टियाँ भरती 
` रहती हैं, इसी प्रकार दोष-त्याग से सन्तोष और हा से 


आनन्द प्राप्त करते चलें। 
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अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु | ।ऽ९ 


पदार्थः- (मित्रात) मित्र से (अभयम्‌) अभय और (अमित्रात्‌) 
अमित्र से (अभयम्‌) अभय हो (ज्ञातात्‌) जानकार से (अभयम्‌) अभय 
और (यः) जो (पुरः) सामने है, उससे भी (अभयम्‌) अभय हो। (नः) 


८२. "अथर्ववेदः काण्ड-१६, सूक्त-१५, मन्त्र-६ 
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हमारे लिये (नक्तम्‌) रात्रि में (अभयम्‌) अभय और (दिवा) दिन में 
(अभयम्‌) अभय हो, (मम) मेरी (सर्वाः) सब (आशाः) दिशाएँ (मित्रम्‌) 
मित्र (भवन्तु) होवें | 


मित्र, अमित्र और शत्रु 


मित्र का लक्षण है कि वह प्रेम करता है, हित के काम करता है, 
अच्छे कर्म को अच्छा बताता, बुरे कर्म का सुधार करवाता और सुख-दुःख 
में सहयोग करता है। अमित्र वह है जो मित्र न हो। वह उदासीन भी 
हो सकता है और शत्रु भी। उदासीन व्यक्ति अच्छे कर्म को अच्छा और 
बुरे कर्म को बुरा बताता है | हमारे चारों ओर अधिकांश संख्या ऐसे ही 
लोगों की होती है। शत्रु अच्छे कर्म को बुरा बताता, घृणा करता और 
अहित करने के अवसर खोजता रहता है। 


यदा-कदा ऐसे व्यक्ति भी सम्पर्क में आ जाते हैं जो ऊपरी 
व्यवहार में मित्र और पीठ पीछे शत्रु की भूमिका निभाते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों के प्रति शास्त्र का परामर्श है- 


परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 

वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ || = ` 

पीठ पीछे कार्य बिगाड़े और सामने आकर मीठा व्यवहार करे, 
ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे मुख पर दूध लगे 
विष के घड़े को त्याग दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में शत्रुओं 
की श्रेणी में आता है। 
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मनुष्य स्वयं चाहे जैसा हो, उसे तीनों ही प्रकार के व्यक्ति 
मिलते हैं | सभी के मित्र, सभी के प्रति उदासीन और सभी के शत्रु होते 
हैं। आप जिसके साथ भला करें, आवश्यक नहीं वह आपके साथ भला 
ही करे। आपने जिसके साथ कोई भला नहीं किया, वह भी आपके 
साथ भला कर सकता है। वस्तुतः संसार विविधताओं से भरा हुआ है। 
इसमें चारों प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं- अच्छे के प्रति 
अच्छा, बुरे के प्रति बुरा, अच्छे के प्रति-बुरा, बुरे के प्रति अच्छा। अभय 
के लिए यह आवश्यक है कि हम सम्यक परीक्षा करके निश्चय कर लें 
कि कौन मित्र है. कौन: उदासीन और कौन शत्रु? 


हमें सबसे अभय हो 


अभय का भाव इसमें निहित नहीं है कि हमारे प्रति अन्य लोगों 
का क्या विचार है | अभय का मूल यह है कि हमारा, स्वयं का कैसा 
भाव है । अतः हम अपने मन में सबके प्रति प्रेम, हितचिन्तन और मैत्री 
का भाव रखें। इसके लिए मन को साधना 'होगा | विद्या, योग एवं 
उपासना से मन तदनुसार सध जाता है। 

भय का बीज संकीर्णता में होता है। हम जिसे अपना समझते हैं, 
उससे हमें भय नहीं होता; जिसे पराया समझते हैं, उससे भय हो 
सकता है | शास्त्र का उपदेश है- 


अयं निजः परो वेति गणना लधुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ | |” 


८४. हितोपदेशः मित्रलाभ, श्लोक-७२ 


02 कक” 
८ मच्त्र-२३ 
NS 


यह अपना है, यह पराया; यह भेद छोटी बुद्धि वालों का है। 
उदार हृदय महानुभावों. के. लिए तो संसार के- समस्त प्राणी अपने 
परिवार के ही सदस्य हैं। इसी भाव से अभय का विकास होता है। 


चिन्ता भी भय का ही एक रूप है। मनुष्य अपने विचार को कर्म 
में परिणत होते देखना चाहता है। किन्तु विचार मन का गुण है और 
कर्म शरीर का। शरीर में मन के समान शक्ति नहीं होती। इस कारण 
किसी भी मनुष्य के १०० प्रतिशत विचार कर्म में परिणत नहीं हो 
सकते | मनुष्य को चाहिए कि मन और शरीर की सीमाओं को ध्यान में 
रखकर अपनी योजना बनाए। अच्छी योजना होने पर भी उसका 
क्रियान्वयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मनुष्य अपनी क्षमता 
भर कार्य करके शेष को ईश्वर पर छोड़ दे। तभी वह भय-चिन्ता से 
मुक्त हो सकता है | 


सब दिशायें मेरी मित्र हों 


ब्रह्माण्ड में अगणित जीव हैं। किसी जीव का किसी जीव से 
स्थायी सम्बन्ध नहीं है। जीवों के मध्य अस्थायी रूप से मित्रता, 
उदासीनता एवं शत्रुता के व्यवहार आते रहते हैं। अतः साधक को 
चाहिए कि वह अपने अन्तःकरण में मित्रता का ही भाव रखे। एक-दो 
जन्मों के लिए क्या शत्रुता में फॅसना? यदि स्थायी भाव रखना हो तो 
मित्रता का रखें क्योंकि ईश्वर का गुण भी यही है। 


वेद की शिक्षा है- 


जुने बि “क : 
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यंस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति। |“ 

अर्थात्‌ जो लोग सबके सुख-दुःख में अपना सुख-दुःख मानते 
और अपने आत्मा के समान सब प्राणियों को जानते है, वे अभय की 


प्राप्ति कर लेते हैं । फिर उन्हें सर्वत्र अभय की अनुभूति होती है | यही 
दिशाओं को मित्र बनाने का आशय है। 


RRR 


मन्त्र-२४ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 

अग्निर्मा तत्र नयत्वगिनर्मेधा दधातु मे | ४. 

पदार्थ:- (ब्रह्मविदः) ब्रह्मज्ञानी लोग (दीक्षया) व्रत और (तपसा) 
| तप के (सह) साथ (यत्र) जहाँ (यान्ति) पहुँचते हैं, (अग्निः) ज्ञानस्वरूप 
' अग्रणी परमात्मा (मा) मुझे (तत्र) वहाँ (नयतु) ले चले | (अग्नि:) ईश्वर 
(मे) मुझे कूपया (मेधाः) धारणावती बुद्धि (दधातु) प्रदान करे | 


बह्मज्ञानियों का मार्ग 


संसार में दो मार्ग प्रसिद्ध हैं। एक मार्ग साधारण लोगों की रुचि 
` का है। यह मार्ग बहुमत का अवश्य है किन्तु अविद्यां-प्रधान है। शास्त्र 


८६. अथर्ववेदः काण्ड-१६, सूक्त-४३, मन्त्र) 
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अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः। 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः | [ 
(मोहग्रस्त होकर अविद्या में पड़े हुए लोग स्वयं ही अपने को 
ज्ञानी समझे रहते हैं; टे़े मार्ग पर चलकर भटकते रहते हैं; जैसे 
अन्धा अन्धे को मार्ग दिखा रहा हो|) 
दूसरा मार्ग चिन्तनशील, संयमी एवं धीर पुरुषों का है। इस पर 
विरले लोग चलते हैं किन्तु वे विद्या एवं शान्ति का प्रसाद पाते हैं। 
ब्रह्मज्ञानी अर्थात्‌ ब्रह्म (ईश्वर) को जानने वाले एवं ब्रह्म (वेद) का 
अध्ययन-अध्यापन करने वाले सत्पुरुष इसी मार्ग पर चलते हैं। यही 
धर्मपथ है, यही वेदपथ, यही सत्यपथ है और यही देवपथ। 


श्रेय मार्ग और पेय मार्ग 


साधारण लोगों का मार्ग प्रेय मार्ग है। यह प्रिय तो लगता है | 
किन्तु इसका पथिक चरम लक्ष्य से हट जाता है। यह मार्ग आराम से 
जीवन बिताने वाले लोगों के लिए है। इस मार्ग पर ऐसे कॉटे बिछे 
होते हैं जो चुभते कम किन्तु सालते अधिक हैं। फूल ऐसे होते हैं जो 
आकृष्ट करते किन्तु सुगन्ध नहीं देते हैं। जैसे बालक पौष्टिक भोजन 
और उपयोगी वस्तुओं को छोड़ स्वाद और खिलौनों में लग जाता है, 
ऐसे ही जो लोग बड़े होकर भी बुद्धि से बच्चे हैं, जो धन के मोह में 


८७. कठोपनिषद्‌: वल्ली-२, श्लोक-५ 
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उत्तम बात सोच ही नहीं सकते, उन्हें यही मार्ग प्रिय लगता है | फलतः 
वे बार-बार जन्म लेते और बार-बार मरते रहते हैं | 


ब्रह्मज्ञानियों का मार्ग श्रेय मार्ग है। यह कल्याणकारी किन्तु 
कठिन है। इसे छुरे की धार पर चलने के समान बताया गया है; 
थोडे-से इधर वा उधर हुए तो मार्ग से भटक गये; बीच में रहे तो कष्ट 
पाते रहे। यह परीक्षा करके चलने वाले, दूरदर्शी, उद्योगी, विद्याप्रेमी 
और यम-नियम का पालन करने वाले लोगों के लिए है। इस मार्ग पर 
ऐसे कॉटे होते हैं जो चुभते अधिक किन्तु सालते कम हैं। फूल ऐसे 
होते हैं जो आकृष्ट भले ही न करें किन्तु सुगन्ध अवश्य बिखेरते हैं । 


` यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया था- 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योग-क्षेमाद्वृणीते | |“ 


(मनुष्य के दो मार्ग हैं- श्रेय तथा प्रेय; श्रेय कल्याणकारी और 
प्रेय प्रिय होता है; मन्दबुद्धि प्रेय का और धीर पुरुष श्रेय का वरण करते हैं|) 


दीक्षा और तप्‌ 


वेद में उपदेश है- 


व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते || ४ 


८८. कठोपनिषद्‌ः वल्ली-२, श्लोक-२ 
८६. यजुर्वेदः अध्याय-१६, मन्त्र-३० 
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अर्थात्‌ व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षता, दक्षता से श्रद्धा और श्रद्धा 
से सत्य की प्राप्ति होती है। 


दीक्षा से अभिप्राय है संकल्पबद्ध होकर कार्य को प्रारम्भ करना 
और फिर कभी न छोड़ना। इससे कार्य में दक्षता अर्थात्‌ सफलता 
आती है। प्रारम्भिक सफलता से श्रद्धा उत्पन्न होती है। सच्ची श्रद्धा से 
रुक्ष एवं उत्साह बढ़ता है और सत्य अर्थात्‌ चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती 


ह | ` ३: सकल्पबद्ध होकर दीक्षा के मार्ग पर चलते रहना धर्म है| 


तप रे अभिप्राय है संयम एवं शान्तिपूर्वक चलते रहना। चूँकि 
धर्म अति सूक्ष्म वस्तु है, अतः इस पर वही व्यक्ति चल पाता है जो 
इन्द्रियो के रसों में न फॅसे और न ही मन को अशान्त होने दे। दीक्षा 
और तपपूर्वक चलने से सफलता अवश्य मिलती है। जैसे- नदी में 
उतरने वाला व्यक्ति ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों--त्यों नदी गहरी 
होती जाती है। उसे प्रारम्भ में घबराहट होती है. किन्तु वह चलता रहे 
तो मॅझधार पार हो जाती है | तत्पश्चात्‌ जल की गहराई घटने लगती 
है और वह दूसरे तट पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार मनुष्य श्रेय मार्ग 
पर चलना प्रारम्भ करे तो उसे मन-वचन-कर्म से कठोर श्रम अवश्य 
करना पड़ेगा किन्तु वह एक दिन चरम-लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेगा। 


अग्नि! मुझे ले चलो 


वेद में कहा गया है- 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌। » 

अर्थात्‌ हे ईश्वर! आप अग्रणी और मार्गदर्शक हैं। अतः हमें 
सुपथ पर ले चलिए। 


& पुच ब्यानर राणा यजुर्वेद: ०02. लाला मन्त्र-१६ 2) 
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सुपथ क्या है? वेद-पथ और श्रेय मार्ग ही सुपथ है। यही वह 
पथ है जिस पर चलकर ज्ञान सुधरता, कर्म पवित्र होते, पाप छूटता, 
कल्याण होता, ऐश्वर्य एवं सुख आते, सत्य एवं न्याय बढ़ता तथा अमृत 
एवं आनन्द की प्राप्ति होती है। 

श्रेय मार्ग के ये कारक अतीव कठिन हैं| इस मार्ग पर पुरुषार्थ 
तो है ही, प्रार्थना भी अभीष्ट है। सूक्ष्म और महान्‌ उपलब्धियाँ ईश्वर 
के सहाय के बिना नहीं प्राप्त होतीं। इसलिए सम्पूर्ण पुरुषार्थ करने के 
बाद ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे माता-पिता छोटे बालक को 
चलता देख दूर से पकड़ लेते हैं कि कहीं यह गिर न पड़े, इसी प्रकार 
ईश्वर अपने उपासक को सहाय देता है जिससे उसका कठिन काम भी 
सुगमता से हो सके | 

उपासक प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर! मैं अल्पज्ञ हूँ; मार्ग 
कठिन है; आप मार्ग के स्वामी और मार्गदर्शक हैं; अतः मुझ पर कूपा 
करके सन्मार्ग पर चलाइए और सफलतापूर्वक उच्चतर लोक (मोक्षावस्था) 
में पहुँचा दीजिए | 


® 
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स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ । | ४ 

पदार्थः- (वेदमाता) ज्ञान की स्रोत वेदरूपी माता, (मया) मेरे 
द्वारा (स्तुता) स्तुति की गई (प्रचोदयन्ताम्‌) उत्तम कर्म में प्रेरित करने 
वाली (द्विजानाम्‌) द्विजों को (पावमानी) पवित्र करने वाली और (वरदा) 
इष्ट फल देने वाली है | उसके अध्ययन एवं आचरण से (आयुः) दीर्घ 
जीवन, (प्राणम्‌) बल, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, (पशुम्‌) पशु, वाहन, 
(कीर्तिम्‌) विमल यश, (द्रविणम्‌) धन-सम्पदा और (ब्रह्मवर्चसम्‌) ब्रह्मतेज 
की प्राप्ति होती है | हे ईश्वर! (मह्यम्‌) मुझे भी (दत्त्वा) ये वस्तु देकर 
तत्पश्चात्‌ (ब्रह्मलोकम्‌) मोक्ष की प्राप्ति कराइए | 


वेद मानवता का पोषक 


'वेद' शब्द के चार अर्थ हैं- 
विद ज्ञाने। (वेद = ज्ञान अर्थात्‌ विद्या एवं विज्ञान की प्राप्ति |) 
विद सत्तायाम्‌ | (वेद = सत्ता अर्थात्‌ सदैव रहने वाला ) 
विद्लू लाभे। (वेद = लाभ अर्थात्‌ सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति) 
विद विचारणे | (वेद = विचार अर्थात्‌ सत्य-असत्य का ठीक-ठीक 
विचार |) 


————————— oe NNN 
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वेद में सब सत्य विद्यायें, उत्तम कर्मो की प्रेरणा, पदार्थों के 
सदुपयोग की शिक्षा, योग एवं मोक्ष का स्वरूप तथा ईश्वर का ज्ञान एवं 
भक्ति है। इसी कारण वेद को ज्ञान-कर्म-उपासना का ग्रन्थ अर्थात्‌ 
मनुष्य मात्र का धर्मग्रन्थ कहा जाता है। 


मनुष्य की प्रकृति अन्य पशु-पक्षियों से भिन्न है | पशु-पक्षियों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वभाव होता है। किन्तु मनुष्य में इन सबका मिश्रण 
देखने में आता है। मनुष्य हाथी की भाँति बलवान्‌, गाय की भाँति 
सरल, सर्प की भॉति दंशने वाले, गधे की भॉति मूर्ख और सिंह की 
भॉति पराक्रमी भी होते हैं। इस प्रकार मनुष्य में मानवता भी है और 
पशुता भी। 


वेद मानवता का पोषक है। जैसे माता अपने दूध से बालक कां 
पोषण करती है, वैसे वेदमाता अपने ज्ञानरूपी दूध से मानवता का 
पोषण करती है। यह पोषण ज्ञान-कर्म-उपासना द्वारा पशुता के 
संस्कार मिटाकर एवं मानवता के संस्कार बढ़ाकर होता है। इससे 
मनुष्य में ज्ञान, सत्य, प्रेम, सेवा, त्याग, नैतिकता, राष्ट्रीयता, 
आध्यात्मिकता एवं विश्व परिवार की भावना विकसित होती है। 


वेद सबके लिए है 


वेद का ज्ञान सब मनुष्यों के लिए है। मध्य-कालीन युग में यह 
संस्कार फैलाया गया कि वेद पर स्त्रियों एवं शूद्रों का अधिकार नहीं 
है। यह संस्कार मिथ्या, मिलावटी और वेद-विरुद्ध था | स्वयं वेद में 


RS ७०००८ >>> >_>_>-_ «ल्‍ऋन--चखऋऋऋफऋफडखखऋिजछजडर - >-रऊ़ा 77 


तय ज बनना 7> 7 ६ त SR ५ 
अ ््् ््््््n् विय 


वर्णित है- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय [६२ 


अर्थात्‌ वेद रूपी वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, स्त्री, सेवक, 
अन्त्यज, सबके लिए है। 

वेद में ज्ञान, कर्म एवं उपासना है | इन पर स्वाभाविक न्याय से 
सब मनुष्यों का समान अधिकार है। ईश्वर भी सबको समान प्रेम करता 
है। उसका काव्य अर्थात्‌ वेद भी सबके लिए है। वेद के अध्ययन पर 
कुछ वर्गों फे लिए पाबन्दी लगाकर उन लोगों ने अधर्म किया था | अब 
ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है। कोई भी स्त्री-पुरुष वेद पढ़ सकता है। 
वस्तुतः वेद सबको पढ़ना चाहिए | 


समर्पण से प्रमानन्द 


वेद के अध्ययन एवं आचरण से सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति 
होती है | तत्पश्चात्‌ इन पदार्थो के समर्पण से मोक्ष अर्थात्‌ परमानन्द 
मिलता है | स्वयं वेद में उपदेश है- 


यद॑ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि | तवेत्तत्सत्यमगिरः ४ 


अर्थात्‌ ईश्वर सबका (अंग) परम मित्र है। जो मनुष्य उसे 
अत्यन्त प्रेम करता हुआ उत्तम पदार्थ, प्राण और आत्म समर्पण करता 
है, ईश्वर उसे परमानन्दस्वरूप मोक्ष का सुख प्रदान करता है। 


बक्क सकन यजुर्वेद: अध्याय-२६, मन्त्र-२ 


६३. ऋग्वेदः —--————— न त त ती सूक्त-१, मन्त्र-६ > 
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वस्तुतः मोक्ष जीवात्मा का चरम लक्ष्य एवं परम उपलब्धि है | यह 
पूर्ण ज्ञान, समस्त कर्तव्यों, सेवाओं एवं तपश्चर्याओं के उपरान्त प्राप्त 
होता है। मनुष्य एक-एक करके बहुत-से सोपानों पर चढ़ता है। तब 
जाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो 
सज्जन अभी सांसारिक पदार्थो कं सोपान पर हैं, उन्हें सांसारिक सुख 
की प्राप्ति हो। जो आत्म साधना के सोपान पर हैं, उन्हें समर्पण से 
परमानन्द की प्राप्ति हो। 
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लेखक का परिचय 


पं० रूपचन्द्र 'दीपक' का जन्म 

भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश, जनपद बिजनौर 
` ' में मालिन नदी के तट पर बसे ग्राम बुडगरा में ॥7 
कद | जून, 952 को हुआ था। इनके पिता का नाम 

k "ह | | कल्याण सिंह और माता का नाम मथुरा 


«| देवी है। इनका पालन-पोषण एवं प्राथमिक 
$ शिक्षा ग्राम भोगली में हुई। इन्होंने हिन्दू 
इण्टर कालेज, नगीना से इण्टरमीडिएट: 
हिन्दू कालेज मुरादाबाद से बी.एस-सी. 


के.जी.के. कालेज, मुरादाबाद से एम.एस-सी.; वर्द्धमान कालेज बिजनौर से 
बी.एड. और विश्व वेद परिषद्‌, लखनऊ से “वेद भूषण' की उपाधि प्राप्त 
की | तत्पश्चात्‌ आचार्य धर्मानन्द शास्त्री (हैदराबाद) से संस्कृत व्याकरण पढ़ी और 
स्वामी सम्बुद्धानन्द सरस्वती (देहरादून) से योग सीखा। 


दीपक जी में विरोधी गुणों का अद्भुत समन्वय है। ये एक साथ विनम्र और दृढ़, 
सत्यवादी और मृदुभाषी, विद्वान्‌ और भक्त, शासन में प्रथम श्रेणी के राजपत्रित 
अधिकारी (अण्डर सेक्रट्री) होते हुए भी दैनिक सत्संगी, सफल गृहस्थी और 
योगाभ्यासी हैं। इनके प्रवचन और लेखन में भी एक साथ 
विज्ञान और अध्यात्म, तर्क और श्रद्धा, गूढता और सरलता की उपलब्धि होती है। 
इन्होंने नाटक, कविता, व्यंग्य, भजन, देशभक्ति के गीत और वेद-व्याख्या; 
अनेक प्रकार का लेखन किया है। इसी क्रम में यह पुस्तक प्रस्तुत 
है। इसमें वेद के चुने हुए 25 मन्त्रों की विशद व्याख्या की गयी है। 
इससे वेद मन्त्रों की दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
सुगमता से स्पष्ट हो जायेगी। 


“लेखक की विदेश यात्राएँ - अमेरिका, जापान | 
लेखक का समर्पण - ईश्वर, वेद, भारत महान्‌ | 
विश्व वेद परिषद्‌, लखनऊ 


